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आमुख 


इस अनन्त भोर विशाल ब्रह्माण्ड में जगन्नियन्ता की अद्भुत शक्तियाँ विविध 
रूप में क्रियाशील हैं । इन्हीं शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं | 
विश्व के व्यापार में इन शक्तियों का नाना प्रकार से उपयोग होता आया है और 
निरन्तर होता रहेगा। इन्हीं अलौकिक शक्तियों की अनुकम्पा प्राप्त करने के 
लिये मानव सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि उसे विश्वास हें जिस कायं 
को वह अथक परिश्रम से भी नहीं कर पाता, वह इन शक्तियों को कृपा से 
अनायास सिद्ध हो जाता हे । अतः वह उनकी अनुकम्पा प्राप्त कर भौतिक और 
पारलौकिक सुख पाने का सदा प्रयत्न करता है । 


इन्हीं दिव्यशक्तियों में एक है--तारा । तारयतीति विग्रह में तृ सन्तरणे 
घातु से णिच्‌ +अच्‌ + टाप्‌ प्रत्यय होकर तारा शब्द व्युत्पन्न होता d । इसका 
अर्थं है जो संसार की विपत्तियों से छुटकारा दिलाकर प्राणियों का उद्धार करती 
है । तारा कैवल्यदायिनी हे अतः इसे एकजटा भी कहा गया हे । लीछाक्रम में 
वाग्दात्री है इसलिये इसे नीलसरस्वती भी कहते d! gma के कारण उग्रतारा 
कही जाती है | 


तारा ag देवी हैं जिसकी सभी भारतीय सम्प्रदायों ( वेदिक, बौद्ध और जैन ) 
में विशेष मान्यता हे । १. वैदिक सम्प्रदाय इन्हें दश महाविद्याओं में एक मानता 
है | दश महाविद्याएं हँ--काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्‍बरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, 
धूमावती, बगला, मातङ्गी और कमला । इनके प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में यद्यपि 
महाभागवत, नारद TAUA, स्वतन्त्रतन्त्र, नारदपञ्चतन्त्र आदि ग्रन्थों में भिन्न- 
भिन्न मत हैं किन्तु इनकी उपासनाविधि भौर नामों में कोई अन्तर नहीं है । 
इनमें काली के बाद तारा नाम आता है किन्तु ये दोनों भाद्या महाविद्या कही 
जाती हँ--तारा सेव च कालिका | 


कलो कृष्णत्वमायाता शुक्लापि नोळरूपिणो । 
लीलया «uar च तेन नीलसरस्वती ॥ 
तारकत्वात्‌ सदा तारा तारिणी च प्रकीतिता। 


~ 


एक भार सुवणं में अपने को बेचकर सारा सुवर्ण वृद्ध को दे दिया तथा राजा के 
पास खड़े हो गये राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया था यदि १०० व्यक्तियों 
को नरबछि देकर उनके रक्त से स्नान करो तो तुम चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाओगे । 
इसलिये उसने एक-एक भार सुवण देकर ९९ व्यक्ति खरीद लिये थे, ala इनको 
पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हीं व्यक्तियों के साथ इनको रख दिया | 


वहाँ जाने पर जब इन्हें राजा की अभिलाषा ज्ञात हुई तो इन्होंने सोचा 
इन १०० प्राणियों का उद्धार भगवती तारा के सिवा ओर कोई नहीं कर सकता, 
अतः भगवती के ध्यान में मग्न हो गये भीर इस स्तोत्र की रचना की । इससे 
प्रसन्न होकर साक्षात्‌ तारा प्रकट हुई और इनके कान में कुछ कहकर अन्तर्धान 
हो गईं । सर्वज्ञमित्र ने राजा को कहला भेजा कि प्रात: काल बलि देने से पव॑ 
हम सभी एक साथ नदी में स्नान करेंगे । राजा का आदेश पाकर सिपाही उन 
सभो ( १०० ) को लेकर नदी में गये । सवंज्ञमित्र ने भगवती का आदेश सबको 
बता दिया और सबने एक साथ नदी में डुबको लगाई तो सबके सब अदृश्य हो 
गये तथा नदी के किनारे एक-एक भार सुवर्ण की १०० ढेरियाँ दिखाई दीं, 
जिन्हें देकर राजा ने इन्हें खरीदा था | इस घटना से राजा अवाक्‌ रह गया, 
उसे समझ में आ गया कि कल जिस भिक्षुको खरीदा था वह कोई सिद्ध 
पुरुष है और उसी के कारण यह चमत्कार हुआ । उनकी खोज हुई और मिलने 
पर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी और अपना adea त्याग कर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया | 
यह सिद्ध स्तोत्र होने के साथ ही रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि की दृष्टि से 
एक उच्चकोटि का काव्य भी हें, इसके छम्वे-लम्बे समासों का विग्रह कर अर्थ 
समझना सबके वश का नहीं हे | आचायं जिनरक्षित ने इसको संस्कृत टीका 
की है, उसी के आधार पर मैंने प्रत्येक पद का पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी अर्थ देकर 
भावार्थ में उसे स्पष्ट कर दिया है ताकि सामान्य पाठक भी मूल के अर्थ को 
आसानी से समझ सके | 
इस ग्रन्थ के मूल श्‍लोक और जिनरक्षित की टीका का पाठ मैंने राष्ट्रीय 
अभिलेखालय काठमांडु की मातृका से लिया d, जिसकी लगत संख्या ५.७३४८, 
पत्र do २०, लिपि देवनागरी हे तिब्बती अनुवाद तोहुकू No 1690 
(Sa 38७-4245) से और अंग्रेजी अनुवाद Ho Ho सतीशचन्द्र विद्याभूषण की 
१९०८ go में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित पुस्तक से लिया है | 
एतदर्थ में इन सबका आभारी हूं | 
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भोट देशीय एवं तत्समीपवर्ती भारतीय बौद्ध जनता में यह स्तोत्र व्यापक 
रूप से प्रसिद्ध d, लोग इसका प्रायः नित्य पाठ करते हैं और उनका विश्वास 
है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि यह स्वयं सम्यक्संबुद्ध (वेरोचन) 
भाषित है तथा इसमें भगवती तारा के मन्त्र का विन्यास भी Fl इसमें भगवती 
के २१ स्वरूपों को प्रणाम किया गया है । बोद्ध स्तोत्रों में यह सबसे बड़ी 
समस्या है कि संस्कृत के स्तोत्र भिन्न-भिन्न लिपियों में अल्पज्ञ लिपिकों द्वारा 
प्रतिलिपि होने से उनमें इतनी अशुद्धियाँ एवं पाठभेद हो गये हैं कि उनका 
मुल स्वरूप निर्धारण करना कठिन हूँ । यह स्तोत्र भी इसका अपवाद नहीं हे । 
“विद्याभारती. पत्रिका) में केन्द्रीय उच्च fasadi शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर 
सेम्पा दोर्जे जी ने प्राचीन तिव्ब्रती अनुवाद एव विवेचनात्मक सुवोधिनी हिन्दी 
व्याख्या के साथ इसे प्रकाशित किया हे | इससे संशोधन में मुझे पर्याप्त सहायता 
मिली हुँ, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ । 


उपर्युक्त दोनों स्तोत्रों के तिब्बती एवं अंग्रेजी अंश के सम्पादन में मेरे 
सहकर्मी डॉ० बनारमीलाल एवं sto zal सम्फेल से मुझे जो सहयोग मिला हे 
उसके लिये में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इनके प्रकाशन के लिये 
श्री विनोद पाण्डेय जी तथा सुरुचिपूर्ण मुद्रण के लिये शिवम्‌ [sed को धन्यवाद 
देता हूँ । 

अन्त में भगवती तारा को सादर प्रणाम कर इन स्तोत्रों के पाठकों के 
कल्याण की कामना करता हुआ, मेरी अनवधघानतावश जो त्रुटियाँ रह गई हों 
उनके लिये विद्वज्जनों से क्षमा याचना करता g | 


जनादंनशारत्रो पाण्डेय 
दुलंभ बोद्धग्रन्य शोघयोजना 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी-७ 


१. “विद्याभारती' अंक ८, १९८९ $o, Ba खोर लिङ बौद्धसेवासंघ किन्नौर 
( हिमाचल प्रदेश ) द्वारा प्रकाशित | 


तारा सर्वंसिद्धिप्रदा हे । इसके मन्त्रों को सिद्ध करलेने वाला साधक ala 
ही संसाररूप दुःख से मुक्त हो जाता है, उसे अप्रतिहत कविता शक्ति और अजेय 
पाण्डित्य प्राप्त होता है, वह अतुल धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है । तारा की 
उपासना पद्धति ताराभक्तिसुघाणंव, शाक्तानन्दतरज्ड्रिणी, शक्तिसंगमतन्त्र, 
शाक्तप्रमोद, तारारहस्य, नीलसरस्वतीतन्त्र, चीनाचारतन्त्र, एकजटाकल्प आदि 
अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है । 

२. बौद्धो में ताराको पर्याप्त श्रेष्ठता प्राप्त हे । यहाँ तारा के प्रमुखतः 
२१ स्वरूपों की आराधना का विधान मिलता है । सम्यक्‌ daz ( वैरोचन ) 
भाषित तारानमस्कारैकवशति स्तोत्र में, जिसका कि AA में श्रद्धापूर्वक 
नित्य पाठ किया जाता है, २१ श्छोको में तारा के २१ स्वरूपों को प्रणाम करना 
ही अभीष्ट है । गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज बडोदा से प्रकाशित साधनमाला 
भाग र में तारा के निम्नांकित १६ स्वरूपों के साधन मिलते Q—1. अष्टमहाभय- 
हारिणी तारा, २. आयंजाङ्गलीतारा, रे. आर्यंतारा, ४. खदिरवणीतारा, 
Re दुर्गोत्तारिणीतारा, ६. घनदतारा, ७, प्रसन्नतारा, ८. महत्तरीतारा, 
९. महाचीन-क्रमायंतारा, १०..महाश्रीतारा, ११. मृत्युवञ्चनतारा, १२. वज्रतारा, 
१३. वरदतारा, १४. वश्याधिकारतारा, १५. षड्भुजशुक्लतारा और १६. 
सिततारा | इनके अतिरिक्त एकजटा, नीलसरस्वती, तारा, उग्रतारा और महो ग्र- 
तारा इनके साघन अलग हैं | भिन्न-भिन्न कामनाओं से इनके भिन्न-भिन्न स्वरूपों 
की आराघना की जाती हैं | 

बौद्ध वाङ्मय di सुड बुङ संग्रह में १२० और बुद्धवचनों के संग्रह कन्ग्युर में 
९ ग्रन्थ तारा सम्वन्धी उपलब्ध हूँ, इसके अतिरिक्त भी तारासमाजतन्त्र, 
ताराकल्प आदि भनेक ग्रन्थ हैं । 

३. जैनों में भी तारा नाम से एक शक्तिविशेष की आराधना प्रचलित है | 


देवताओं की आराघना तीन प्रकार से होती है--कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक | कायिक आराघना में काय ( शरीर ) का उपयोग होता है, जैसे 
देवता की प्रतिमा या मन्दिर का निर्माण, पूजा के लिये विविध सामग्री एकत्र 
करना, दर्शनार्थं तीर्थयात्रा, तपस्या आदि शारीरिक श्रम करना । वाचिक 
आराधना में वाणी का उपयोग होता है, जैसे--पूजा के मन्त्रों का उच्चारण, 
स्तोत्रों या देवता की महिमा प्रकट करने वाले ग्रन्थों का स्वाध्याय, मन्त्रों का 
जप आदि | मानसिक आराधना प्रायः उसके लिये है जिसने योग साधना द्वारा 
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चित्त को एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त करली हो अथवा काथिक-वाचिक 
आराधना में असमर्थ हो । 


स्तोत्र पाठ आराधना को एक ऐसी विधा है जिसमें केवल आराध्यके प्रति 
सच्ची श्रद्धा और उच्चारण को शुद्धता मात्र अपेक्षित हे । स्तोत्र भी तीन प्रकार 
के होते है १. उत्कृष्ट साधना द्वारा इष्ट सिद्धि को प्राप्त सिद्धों के उद्गार, 
२. शास्त्रों में बणित गुणों के आधार पर आराव्य के प्रति समर्पित भक्तों द्वारा 
व्यक्त भावनाएं, ३. आराध्य की प्रशंसा मे वर्णित विद्वानों की रचनाएं । प्रथम 
प्रकार के स्तोत्र सिद्ध स्तोत्र कहलाते हैँ, जो सद्य: फलप्रद होते हैं यही कारण 
है कि प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित त्रट्रपि-महवियों, सिद्धों द्वारा रचे गये स्तोत्र 
शीघ्र फलदायी होते हैं | 


स्तोत्र साहित्य अत्यन्त विशाल है और उसमें ta सिद्ध स्तोत्र हैँ जिनका 
अद्भुत चमत्कार आज भी पाठ करन वाले प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । इन्हीं में 
सवंज्ञमित्र का यह आयंतारास्ग्धरा स्तोत्र भी है | इसके विपय में प्रसिद्ध है कि 


इस स्तोत्र का निरन्तर पाठ करने वाले व्यक्तिको कभी घन को कमो 
नहों रहती । 


क्योंकि इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवती तारा ने १०० व्यक्तियों 
की प्राणरक्षा की थी और सैकडों भार सुवर्ण राजा को लौटा दिया था | इसकी 
कथा संक्षेप में इस प्रकार d— 


कश्मीर में सर्वज्ञमित्र नामक अत्यन्त दानी व्यक्ति Al उनके पास गया 
याचक अपने अभीष्ट से अधिक पाकर लोटता था । अन्त में उन्होंने अपनी सम्पूणं 
अजित सम्पत्ति एक विहार को दान कर दी और केवल चीवर तथा भिक्षापात्र 
लेकर राजा वच्रमुकुट के राज्य में विचरण करने लगे । एक दिन उन्होंने देखा 
कि एक जीणं शरीर वृद्ध व्यक्ति हाँफता हुआ जा रहा d, पूछने पर उसने बताया 
कि मुझे कन्या का विवाह करना हुं, मेरे पास कुछ नही है, सुना हैं सर्वज्ञमित्र 
बड़ा दानी व्यक्ति है, उसी के पास जा रहा हूँ । तब उन्होंने कहा--क्या आपको 
मालूम नहीं कि उसने सर्वस्वदान कर दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं है ? 
यह सुनते ही वह वृद्ध मूच्छित होकर गिर पड़ा | सर्वज्ञमित्र को बड़ा दुःख हुआ, 
उसे किसी प्रकार होश में लाकर उन्होंने कहा--मैं ही adafaa हूँ, में आप्रकी 
इच्छा अवश्य पूरी करूंगा । उसे लेकर वे राजा वप्त्रमुकुट के पास.गये और 
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एक भार सुवर्ण में अपने को बेचकर सारा सुवर्ण वृद्ध को दे दिया तथा राजा के 
पास खड़ें हो गये । राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया था यदि १०० व्यक्तियों 
को agafa देकर उनके रक्त से स्नान करो तो तुम चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाओगे । 
इसलिये उसने एक-एक भार सुवर्ण देकर ९९ व्यक्ति खरीद लिये थे, सौवे इनको 
पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हीं व्यक्तियों के साथ इनको रख दिया । 


वहाँ जाने पर जब इन्हें राजा की अभिलाधा ज्ञात हुई तो इन्होंने सोचा 
इन १०० प्राणियों का उद्धार भगवती तारा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, 
अत: भगवती के ध्यान में मग्न हो गये और इस स्तोत्र की रचना की । इससे 
प्रसन्न होकर साक्षात्‌ तारा प्रकट हुई और इनके कान में कुछ कहकर अन्तर्धान 
हो गईं । सर्वज्ञमित्र ने राजा को कहला भेजा कि प्रात: काल बलि देने से पूर्व 
हम सभी एक साथ नदी में स्नान करेंगे । राजा का आदेश पाकर सिपाही उन 
सभी ( १०० ) को लेकर नदी में गये | सवज्ञमित्र ने भगवती का आदेश सबको 
बता दिया और सबने एक साथ नदी में डुबकी लगाई तो सबके सब अदृश्य हो 
गये तथा नदी के किनारे एक-एक भार सुवर्ण की १०० ढेरियाँ दिखाई दीं, 
जिन्हें देकर राजा ने इन्हें खरीदा था । इस घटना से राजा अवाक्‌ रह गया, 
उसे समझ में आ गया कि कल जिस भिक्षु को खरीदा था ag कोई सिद्ध 
पुरुष है ओर उसी के कारण यह चमत्कार हुआ । उनकी खोज हुई और मिलने 
पर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी और अपना सवंस्व त्याग कर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया | 

यह सिद्ध स्तोत्र होने के साथ हो रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि की दृष्टि से 
एक उच्चकोटि का काव्य भी है, इसके लम्बे-लम्बे समासो का विग्रह कर अर्थ 
समझना सबके वश का नहीं d | आचायं जिनरक्षित ने इसको संस्कृत टीका 
की है, उसी के आधार पर Hd प्रत्येक पद का पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी अर्थ देकर 
भावार्थ में उसे स्पष्ट कर दिया हे ताकि सामान्य पाठक भी मूल के अर्थ को 
आसानी से समझ सके । 

इस ग्रन्थ के मूल इलोक और जिनरक्षित की टीका का पाठ मैंने राष्ट्रीय 
अभिलेखालय काठमांड की मातृका से लिया है, जिसकी लगत संख्या ५.७३४८, 
पत्र do २०, लिपि देवनागरी हुँ। तिब्बती अनुवाद तोहुकू No 1690 


(Sa 38b2-42a5) से भौर अंग्रेजी अनुवाद Ho म० सतीशचन्द्र विद्याभूषण की 


१९०८ ई० में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित पुस्तक से लिया है i 
एतदर्थं मैं इन सबका आभारी हूँ। 
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| तारानमस्कारकविशतिस्तोत्र 


भोट देशीय एवं तत्समीपवर्ती भारतीय बौद्ध जनता में यह स्तोत्र व्यापक 
रूप से प्रसिद्ध है, लोग इसका प्रायः नित्य पाठ करते हैं और उनका विश्वास 
है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि ug स्वयं सम्यक्संबुद्ध (वेरोचन) 
भाषित d तथा इसमें भगवती तारा के मन्त्र का विन्यास भी है gai भगवती 
के २१ स्वरूपों को प्रणाम किया गया हे | ala स्तोत्रों में यह सबसे बड़ी 
समस्या à कि संस्कृत के स्तोत्र भिन्न-भिन्न लिपियों में अल्पज्ञ लिपिकों द्वारा 
प्रतिलिपि होने से उनमें इतनी अशुद्धियाँ एवं पाठभेद हो गये हे कि उनका 
मुल स्वरूप निर्धारण करना कठिन & । यह स्तोत्र भो इसका अपवाद नहीं है | 
“विद्याभारती' पत्रिका) में केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर 
सेम्पा दोर्जे जी ने प्राचीन तिब्ब्रती अनुवाद एव विवेचनात्मक सुवोधिनी हिन्द 
व्याख्या के साथ इसे प्रकाशित किया हे । इससे संशोधन में मुझे पर्याप्त सहायता 
मिली हुँ, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूं । 


उपर्युक्त दोनों स्तोत्रों के तिब्बती एवं अंग्रेजी अंश के सम्पादन में मेरे 
सहकर्मी डॉ० बनारमीलाल एवं sto टशी सम्फेल से मुझे जो सहयोग मिला हे 
उसके लिये में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । इनके प्रकाशन के लिये 
श्री विनोद पाण्डेय जी तथा सुरुचिपूर्ण मुद्रण के लिये शिवम्‌ [sed को धन्यवाद 
देता हूँ । 

अन्त में भगवती तारा को सादर प्रणाम कर इन स्तोत्रों के पाठकों के 
कल्याण की कामना करता हुआ, मेरी अनवधानतावश जो afeat रह गई हों 
उनके लिये विद्टज्जनों से क्षमा याचना करता हूँ | 


जनाद॑नशास्त्रो पाण्डेय 
दुर्लभ बोद्धग्रन्य शोधयोजना 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी-७ 


१. “विद्याभारती अंक ८, १९८९ ई०, Bla खोर लिङ बौद्धसेवासंघ किन्नौर 
( हिमाचल प्रदेश ) द्वारा प्रकाशित | 
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टीकाकर्तु्मङ्गलाचरणम्‌ 


नत्वाऽऽयंतारां जगदथंसारां धर्माकराध्येषणया समासात्‌ । 
बालाकंसात्रस्य करोमि टीकां स्फुटामहं श्रीजिनरक्षितः कृती ॥ 
कोटिल्यबद्द्वेषहुताशनान्तःस्फुरच्छिखादग्धमुखेन हन्त । 
खलु त्वसत्सत्सुखदा ममेयं टीका न दृष्या cafa चेष Asafs: ॥ 
तत्र तावद्‌ यदर्थं येन कृतं तदेवमादौ प्रस्तूयते । इह काइमीरविपये 
बोधिसत्त्वदेशीयो मूनीन्द्रप्रवचनाकूपारपारीणतममहाकरुणा प्रगुणीक्रत- 
हृदयसकलजनाभिमतकृतात्मा सर्वज्ञमित्रो नाम भिक्षुरभवत्‌ | स चिन्ता- 
मणिरिवाथिनाँ यथाभिलपितार्थसम्पादनेन दातृतया जगति विख्यातः । 
स एकदा विहारे सर्वमेव स्वमर्थजातर्माथभ्यो विसृज्य चोवरपात्रविभवो 
देशान्तर व्रजन्‌ वस्त्रमुकुटस्य राज्ञो विषयमगमत्‌ । तत्र जराजर्जरीक्कत 
भत्सिताशेपपरिजनं द्विजमेकमध्वन्यपश्यत्‌ । स कवथाप्रसङ्गेनेवं- 


द्रव्यं प्रार्थयित्‌ं सर्वज्ञमित्रस्य भिक्षोरन्तिकं गच्छामि। अये स्वविभव 

मथिभ्यो विभज्य स भिक्षुदंशान्तरं गत इति किवा न श्रुतमित्युक्तो aue: 
सनिशवासमुऽणमभिनिइवस्य निश्चेष्ट इव मुह॒र्तमवातिछठत्‌ | ततस्तमेवंविचं 
सकरुणमनुशोचन्तमालोक्याहमेव सर्वज्ञमित्र इति समाश्वासयन्नुवाच । 
मेवमधीरो भवाहं ते सम्पादयिष्यामीत्युक्त्वा तमादाय वच्त्रमुकुटस्य qud 
रन्तिके सुवर्णन समीकृत्य स्वशरीरं विक्रीय तन्मूल्यं तस्मे प्रदायानुनीय 
प्रस्थाप्य राज्ञः पुरतोऽवस्थितः। तस्मिश्च समये तस्य च राज्ञो यथोक्तः 
विचित्ररत्तादियुतपुरुषेकशतकतितमस्तकोपरि स्नानादभिमतमेत्स्यतीत्यु- 
पदिष्टं केनापि तद्वाक्यं महता कालेन यत्नतोऽन्विष्य सुवर्णसमतुरमेकोन- 
शतपुरुषाणां क्रीतमास्तेऽनेनैकेन शतं परिपूर्णमतः कल्ये स्तानं करिष्यासि, 
इत्यभिधायैनं तन्मध्ये नयेत्यादिशतिस्म। तदादिष्टभृत्येन तथेव सम्पादि- 
तम्‌ | पश्चात्तमेकमवलोक्य सर्व एव ते वध्यपुरुषा: प्रातमुंता FAS 
च्चैराक्रन्दन्तोऽस्यापि मृत्युभयमुपस्थितं मृतोऽप्ययमित्यारटन्तो बोधिसत्केः 
नाभिहिताः कस्मादेवमधीरता भवतां पूर्वमेवमज्ञात्वैव किमात्मानं RR 





3 भायंतारास्रग्धरास्तोत्रम 


त्युक्तानतिकातरान्‌ समाश्वास्य महाकरुणा द्रया दशा तानवलोक्य, मातरं 
विहाय नास्ति कश्चिदेषामन्यो निस्तारोपाय इति संचिन्त्य कायवाङ 
मनोभिः संयतीभूय भगवतीमार्यतारां स्तोतुमारब्धवान्‌। ततः इलोक- 
कतिपयानन्तरं भगवती स्वयमागत्य यथाकर्तंव्यमादिश्यानुचिति चाधि- 
तिष्ठत्यन्तहिता | ततो लब्धवरः सन्‌ युष्माभिः सर्वेः प्रातर्यगपदेव स्नात- 
व्यमित्यादिष्टवान्‌ | ततः प्रातरागत्य राजपुरुषेस्ते वध्याः सरस्तीरे नीताः 
सन्तस्तानभिहितवन्तः। सर्वेरस्माभिरेकदेव स्नातयंव्य कि बहुविलम्बेने 
त्युक्त्वा सरसि निमग्ना भगवतीप्रसादातु स्वं स्वं देशमुपजग्मुः। पश्चा- 
Wed स्थित्वा जलान्तरं यत्नतोऽन्विष्टाः सन्तस्तैर्नोपलब्धाः | तन्मूल्य- 
सुवण च यथास्वं राशिराशीकृत्य सरस्तीरे परमालोकितम्‌ | ततस्ते राज- 
पुरुषा भयविस्मयाकुलितमनसो राजनि तद्विज्ञापयामासुः। तच्छ्रत्वा 
स राजा विस्मयावतितमनास्तस्येवेकस्य क्रीतस्य भिक्षोरयं प्रभाव इत्य- 
भिधाय संजाताधिकतरप्रसादस्तमन्विष्यानीय तच्छिष्यतामपगत इति 
श्रुति: । आदिकथा प्रसिद्धेव नोक्ता | 

बाळार्कालोकताम्रप्रवरसुरशि रश्चारुचूडामणिश्री- 

सम्पत्संपकरागानतििररचितालकव्यक्तभक्ती । 


भक्त्या पादो तवार्ये करपुटमुकुटाटोपभुग्नोत्तमाङ्ग- 
स्तारिण्यापच्छरण्ये नवनुतिकुसुमस्रर्भिरभ्यर्चयामि utt 


बालाकत्यादि | आर्ये तारिणि तव पादौ भक्त्याऽच॑यामीति सम्बन्धः | 
आारात्पापकेभ्यः कमंभ्यो दुरं गतेत्यार्या त्रिभुवनगतारेषदुःखार्णवान्महा- 
करुणया सत्त्वान्‌ तारयतीति तारिणी, किभूता भापच्छरण्या आपत्सु 
अष्टमहाभयादिसकलतीब्रविपत्तिषु शरणाहंत्वादापच्छरण्या तस्या:सम्बोधने 
हे आपच्छरण्ये तव भगवत्याः पादौ चरणो भक्त्या अभ्यचंयामि काय- 
वाङमनःप्रसादेन पुजयामि। अहं करपुटमुकुटाटोपभुग्नोत्तमाङ्गः सन्‌ | 
करयोः पुटो यत्र तथोक्तो यो मुकुटस्तस्याटोपो wanda भुग्नं 
नम्रीभूतमुत्तमाङ्गं शिरो यस्य स तथा । काभिर्नवनुतिकुसुमस्नग्भि: । नवा 
सद्योनिमिता या नुतयस्ता एव कुसुमानि पुष्पाणि तेषां स्रग्भिः मालाभिः 
किविशिष्टो बालार्कालोकताम्रप्रवरसुरशिरश्चारुचूडामणिश्रीसम्पत्सम्पर्क- 
रांगानतिचिररचितालक्तकव्यक्तभक्ती | बालोऽभिनवोदितो alsa: 
सूर्यः, तस्यालोकोऽत्यण्णावभासस्तद्वत्ताञ्रा भारक्ता प्रबराणामुत्कृष्टानां 


झार्यतारास्रर्ध रास्तोत्रम्‌ ३ 


सुराणामिन्द्रादिदेवानां शिरःसु मस्तकेषु ये चारवोऽतिषु्चिराश्चूड़ामणयः 
शिखाविन्यस्तरत्तानि तेषां श्रोसम्पच्छोभासमृद्धिस्तस्पा: सम्पर्को मीलतं 
तेन यो रागो लोहित्यं तेतानतिचिरमत्यल्पकालं रचिता निर्मितालक्तक्रस्य 
यावकस्य व्यक्ताऽतिस्फुटा भक्ति) शिचत्रविचित्रयोजता ययोस्तौ, अनेने- 
तदुक्तं भत्रति हे मातस्त्वमेत्रापच्छरण्या दारिणी चातो मामप्यापत्पतित- 
मुद्धर्तमर्हतोति कवेरभिप्रायः ॥ १॥ 


अन्वप--हे आयं तारिणि आपच्छरण्ये ! करपुटमुकुटाटोपभुर्नोत्त- 
ATS: ( अहं ) बालार्कालोक `" “भक्ती तव पादो भक्त्या नवनुति- 
कुसुमस्रग्भि: adafa | 


पदार्थ --हे आर्य ! =श्रेष्ठे। (हे) तारिणि--उद्घार करने घाली । (हे) 
आपच्छरण्ये= आपत्ति में शरण देने वाली । करपुटमुकुटाटोप = दोनों हाथ 
जोड़कर मुकुट तक ले जाने में, भुग्नोत्तमाङ्गः = झुक .गया है मस्तक जिसका 
( ऐसा में ) । घालार्काछोकताम्र = उदय होते सूयं के प्रकाश की तरह 
लालिमा लिए हुए । प्रवरसुरशिरइचारुचुडामणि =श्रष्ठ ( इन्द्रादि ) देवताओं 
के मस्तक में स्थित सुन्दर चूड़ामण को, भ्रीसम्पत्‌ शोभा समूह से, 
संप्कराग = मिले रंग वाले, मअनतिचिररचितालक्तक = तत्काल बनाये हुए 
आलता से, व्पक्तभक्तो =स्पष्ट है रंगविरंगापन जिनका ऐसे, तव पादो = 
तुम्हारे चरणों को । नवनुतिकुसुमस्नग्भिः = नये रचे हुए स्तुति रूप फलों की माला 
से, भक्त्या = भक्तिपूर्वक, मचंयामि =पुजा करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ--दुःख रूप समुद्र में फसे प्राणियों का उद्धार करने वालो, आपत्ति 
से सदा Lal करने वाली हे आयं तारा | दोनों हाथ जोड़कर मुकूट की तरह 
शिर तक ले जाने में जिसका मस्तक स्वयं झुक गया हे, ऐसा में, तत्काल 
लगे आता से उदय होते सूर्य को सी लालिमा वाले तथा प्रणाम करने 


१. व्यक्तभक्तो भक्ति शब्द से यद्यपि उपासना, श्रद्धा आदि भर्थो को प्रतीति 
होतो है किन्तु “भक्तिः सेवागौगवृत्त्योभंङ्गयां श्रद्धाविभागयोः' इस कोश 
के अनुसार सजावट या रंगविरंगापन अर्थ में भो इसका प्रयोग होता हैं। 
देखें -रघु० १३।५९,६५, १५।३०, Fo सं ७।१०,९४ आदि। यहां भी 
पैरों में लगे आलता भोर रत्नों की आभा के मिश्रण से स्पष्ट हो रही हु 
सजावट जिनकी ऐसे, चरणों का बिशेषण है । 


Y आयंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ 


को झुके इन्द्रादि देवताओं के मुकुटों में जड़े विविघ रंगों वाले रत्नों की आभा 
से जिनकी भक्ति ( रंगविरंगापन ) स्पष्ट दीख रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे चरणों की 
इस स्वरचित स्तुति के इलोकरूप पुष्पों की माला से भक्तिंपूवक पूजा 
करता हूँ ॥ १ ॥ 
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Reverently bowing my head weighed down 
already by the coronet formed by my joined palms, 
O nobble Saviouress, refuge of the distressed, do 
I worship both thy feet which seem just dyed as 
it were with lac by reason of the gleam arising 
from their contact with the glorious splendour of 
lofty gods crest-jewels resembling in their ruddy 
brightness the light of the infant sun, 


आायेतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ ५ 


दुर्लङ्घ्ये दुःखवह्वो वितिपतिततनुदुंभंग: कांदिशोक: 
कि कि qe करोमीत्यसकृदपि कुतारम्भवेयथ्येखिन्तः । 
श्रुत्वा भूयः परेभ्यः क्षततयन इव व्योम्नि चन्द्राकेलक्ष्मी- 
मालोकाशानिवद्धः परगतिगमनस्त्वां श्रये पापहन्त्रीम्‌ UR 


कयमहमापत्पतित इत्याह-दुर्लङ्घ्येत्यादि | क्षतनयन इव चक्षुविहीन 
इव हे मातस्त्त्रां भगवतों श्रये संश्रयामि। किविशिष्टां पापहन्त्रीं पापानि 
दुरितानि हन्ति स्फोटयतीति ताम्‌ ag कथंभूतः ? परगतिगमनः परेषां 
रोगादिक्लेशानामाधोनां या गतयस्तासु गमनं यस्य सः। इत्थंगतोऽप्या- 
लोकाशानिबद्धः कथं त्वं तादृशी परेभ्यो व्योम्नि चन्द्रार्कलक्ष्मीः महमप्येवं- 
भूतो ‘AG भोः कयमालोकयामो'तिकृत्ाऽऽछोक़ाय निभाळनायाऽऽशाऽ- 
भिलाषस्तत्र निबद्धो निह्पलग्तो a: स तथा। परेभ्यो गुणोद्गारिभ्यः 
श्रुत्वा SEAT वारं वारं समाकर्ण्याकाशे चन्द्राकयोरिव लक्ष्मीं त्वद्‌गुणसम्पदा- 
मन्धोऽपि agr सुखी स्यादित्याह —दुर्लङ्घ्ये दुःखवह्नौ विनिपतिततनुः दुःख- 
मेवातिदुःस हुत्वाद्वह्लि रनलः दुःखेनातिकष्टेत लङघयितुमशक्यत्वाद्‌ दुर्ल झ्घ्य- 
स्तत्र विनिपतितो निमग्नस्तनुः शरीरं यस्य स तथा, दुष्टो भगो ज्ञानं यस्य 
स दुभंगो दुर्वद्धि: भाग्यरहित sea: | कि कत्‌ मिच्छामोतिकृत्वा कांदिशीको 
भयद्रुतः । पुनः कोदृशः कि कि मूढः करोमोत्यसकृदपि कुतारम्भवयथ्य- 
faza: | मूड: स्त्रक्ार्यातमिज्ञः सन्‌ कि कि करोमोति किकिमाचरामोत्यनेका- 
चारेणासकृदपि मुहुर्मुहुरपि कृतो विहितो य आरम्भ उद्योगस्तस्य वेयथ्येन 
नेष्फल्येत खिन्नः । fang उद्विग्न इत्यर्थः। क्षततयनेऽप्येतद्विशेषणं यथा 
aaa योजनीयम्‌ | इत्यंगतोऽप्यहं कथं नानुकम्प्य इति भावः ॥ २॥ 


अन्वय -दुर्लङ्घ्ये xag! विनिपतिततनुः दुर्भगः कांदिशोकः मूढ 
कि कि करोमि इति असकृद्‌ अपि कृतारम्भवेयर्थ्यखिन्तः भूयः परेभ्यः 
श्रुत्वा परगतिगमनः भालोकाशानिबद्धः क्षतनयनः व्योम्नि चन्द्राकळक्ष्मीम्‌ 
इव पापहनत्रीं त्वां श्रये ॥ 


१. फांदिशीक:--कां दिशं यामि इम अर्यं में ठक प्रस्यय, ठ को इक्‌. होकर 
पृषोदरादित्वात्‌ यह शब्द बनता हे । इसका अर्थ है भपभोत अथवा जिसको 
समझ में नहीं आता कि किघर को भागूं । 


आयंतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ x 


दुर्लङ्ध्ये दुःखवह्यो विनिपतिततनुदुभंग: कांदिशीक : 
कि कि मूढः करोमीत्यसकृदपि कृतारम्भवेयथ्यखिन्तः | 
श्रृत्वा भूयः परेभ्यः क्षतनयन इव व्योम्नि चन्द्राकंलक्ष्मी- 
मालोकाशानिवद्धः परगतिगमनस्त्वां श्रये पापहन्त्रीम्‌ WRU 


कथमहमापत्पतित इत्याह्‌-दुर्लङ्ष्येत्यादि | क्षतनयन इव चक्षुविहीन 
इव हे masa भगवतों श्रये संश्रयामि। किविशिष्टां पापहन्त्रीं पापानि 
दुरितानि हन्ति स्फोटयतीति ताम्‌ ag कथंभूतः ? परगतिगमनः परेषां 
रोगादिक्लेशानामाघोनां या गतयस्तासु गमनं यस्य सः। इत्थंगतोऽप्या- 
लाकाशानिवद्धः कथं तवं तादृशी परेभ्यो व्योम्नि चन्द्रार्कलक्ष्मीः अहमप्येवं- 
भूतो “AG भोः कयमालोकयामो'तिङ्गत्वाऽऽछोक़ाय निभाळनायाऽऽशाऽ- 
भिलाषस्तत्र निबद्धो निरुपलग्तो यः स तथा। परेभ्यो गुणोद्गारिभ्यः 
श्रुत्वा MAT वारं वारं समाकण्याकाशे चन्द्राकयोरिव लक्ष्मीं त्वद्‌गुणसम्पदा- 
मन्धोऽपि agr सुखी स्यादित्याह --दुर्लझ्घ्ये दुःखवलह्वौ विनिपतिततनुः दुःख- 
मेवातिदु:सहत्वाद्वह्विरनलः दुःखेनाति कष्टेन लडःघयितुमशक्यत्वादु दु्ंङ्घ्य- 
स्तत्र विनिपतितो निमग्नस्ततुः शरीरं यस्य स तथा, दुष्टो भगो ज्ञानं यस्य 
स दुभंगो site: भाग्यरहित gad: कि कत्‌ मिव्छामोतिकृत्वा कांदिशीको 
भयद्रुतः | पुनः कोदुशः कि कि मूढः करोमोत्यसकृदपि कृतारम्भवेयथ्यं- 
fara: | मूड: स्त्रक्ार्यानभिज्ञः सन्‌ कि कि करोमोति किकिमाचरामोत्यनेका- 
चारेणासकृदपि मुहुर्मृहरपि कृतो विहितो य आरम्भ उद्योगस्तस्य वेयर्थ्येन 
spada खिन्त: aag उहिग्न इत्यर्थः । क्षततयनेऽप्येतद्विशेषणं यथा 
संभत्रं योजतोयम्‌ | इत्यंगतोऽप्यहं कथं नानुकम्प्य इति भावः ॥ २॥ 


अन्वय -ददुर्लङ्घ्ये दुःखवह्णो विनिपतिततनुः दुर्भगः कांदिशोकः मूढः 
कि कि करोमि इति असकृद अपि कृतारम्भवेयर्थ्यखिन्नः भूयः परेभ्यः 
श्रुत्वा परगतिगमनः भालोकाशानिबद्धः क्षतनयनः व्योम्नि चन्द्राकळक्ष्मीम्‌ 
इव पापहन्त्रीं त्वां श्रये ॥ 


१. कांदिशोक:--कां दिशं यामि' इम अर्यं में ठक प्रत्यय, ठ को इक्‌. होकर 
पृषोदरादित्वात्‌ यह शब्द बनता है । इसका अर्थ हे भपमोत अयवा जिसको 
समझ में नहीं आता कि किघर को भागूं । 
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पदार्थ-- दुलंड्घ्ये = जिसे छांघना कठिन है ( ऐसे ) दुःखवह्लो = दुःखरूप 
अग्नि में विनिपतिततनुः = गिर पड़ा हे शरीर जिसका । दुभंगः == दुर्बद्धि 
( या अभागा ) । कांदिशीकः='किस दिशा की भाग” ऐसा जिसकी समझ में 
नहीं आता | Ae: qud किकिकरोमि = क्या क्या करू ऐसा ( सोचकर ) | 
कृतारम्भवयथ्यंखिन्न: = आरम्भ किये कार्यो के निष्फल होने से खिन्न हुआ (मैं) 
भूयः=फिर। परेभ्यः श्र॒त्वा--दूसरों से सुनकर, परगतिगमनः = दूसरों के 
सहारे चलने वाले, ATS HM निधद्ध: = प्रकाश को आशा लगाये | क्षतनयन sq = 
फूटी भांखवाले (अन्धे) की तरह । व्योम्नि= आकाश में । चन्द्राकलक्ष्मीम्‌ इव = 
चन्द्र और सूयं को शोभा ( प्रकाश ) जेसी, त्वां qu को । श्रयें> भाश्रित 
होता हूँ ॥ २ ॥ 


भावार्थ- हे पापनाशिनि ! जिसे छांघना कठिन है ऐसे दुःखरूप अग्नि- 
कुण्ड में गिरा हुआ, भभागा, जिसकी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊ ऐसा 
मूर्ख तथा क्या करू क्या करू सोचकर विभिन्न कार्यों को प्रारम्भ करके सबमें 
असफल होने से खिन्न हुआ मैं, दूसरों के सहारे चलने वाला अन्धा जैसे 
प्रकाश की आशा लमाये दूसरों के कहने पर चन्द्रमा और सूर्य को देखने 
के लिये आकाश की ओर ताकता है, ऐसे ही दूसरों से तुम्हारे गुणों को सुनकर 
तुम्हारी शरण आया हूं २ ॥ 
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Hapless that I am, with my body inextricably 
plunged in the fire of misery, utterly at a loss to know 
whither to turn, afflicted in my folly on account of the 
futility of my frequent attempts to do something or 
other, I who have oftentines heard of thee from 
others, now, following another's lead, take refuge 
in thee who destroyest sin, linked as Iam to the 
hope of regaining my light,even as a blind man 
turn his face towards the sky to behold the splendour 
of the sun and the moon, 


सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे ननु तव करुणा निर्विशेषं प्रवृत्ता 
तन्मध्ये तद्ग्रहेण ग्रहणमुपगतं मादृशस्याप्यवश्यम्‌ | 
सामर्थ्यं चाद्वितीयं सकलजगदधघध्वान्ततिग्मांशुबिम्बं 
दुःख्येवाहं तथापि प्रतपति घिगहो दुष्कृतं दुविदग्धम्‌ ॥३॥ 


कुपासामर्थ्यशाक्तेरभावात्कथमनुकम्पयतीत्याशङ्क्याह—सर्वस्मिन्निति। 
ननु हे भगवति तव तावत्‌ करुणा कृपा निविशेषमरिमित्रोदासीनसाधारणे 
यथास्यात्तथा। सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गऽखिललोकवर्त्मनि प्रवृत्ता सरलता नेक- 
देशनिष्ठा, अतस्तन्मध्ये सत्यवर्त्माभ्यन्तरे तद्ग्रहणेन तेषां सत्त्वानां संग्रहेण 
मादुशस्यापि मद्विधस्यापि ग्रहणमवश्यं नियमेनोपगतमायातम्‌। न केवलं 
सकलजगदसाधारणकरुणेव तव किन्तु सामर्थ्यमद्वितीयं शक्तिरस्त्येकेवानन्य- 
गामिनी । कीदुशं सकलजगदघध्वान्ततिग्मांशुबिम्बं सकलस्याखिलस्य 
जगतस्त्रिभुवनस्य यदघं BGT तदेव ध्वान्तं गाढं तमस्तत्र तिग्मांशुबिम्ब- 
मिव | अतोऽनन्यसाधारणयोः करुणासामर्थ्ययोस्तवोद्यमानयोरपि दुःख्येवा हुं 
तथापीति न तवायमपराधः, किन्तु प्रतपति धिगहो दुष्कृतं दुविदग्धं ममेव 
पूर्वजन्माजितं दुष्कृतमनुचितं दुविदग्धं दुषपरिपाकं पीडयतीति धिगहो- 
कष्टमाइचर्यम्‌ | भनेनात्मनो मन्दभाग्यत्वमवि(भि)हितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय--ननु सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे तव करुणा निविशेषं प्रवृत्ता तन्मध्ये 
तद्ग्रहेण मादुशस्य अपि ग्रहणम्‌ अवश्यम्‌ उपगतम्‌ सकलजगदघध्वान्त- 
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तिग्मांशुबिम्बं (तव) सामर्थ्यं च भहितोयम्‌, तथापि अहं दुःखी एवं | अहो 
दुविदग्धं दुष्कृतं प्रतपति( इति )धिक्‌ । 

पदार्थ--सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे = सम्पूर्ण प्राणिलोकों में तव करुणा 
तुम्हारी कृपा । निविज्षेषं = समान रूप से । प्रवृत्ता = फैली है । तन्मध्ये = उन्हीं 
के बीच । तद्ग्रहेण = उस ( सम्पूर्णछोक ) का ग्रहण करने से । मादृशस्य अपि 
ग्रहणं=मेरे GA का भी ग्रहण | अवश्यमुपगतस्‌ = अवश्य ही प्राप्त हे । सकल- 
खगदघध्वान्त = सम्पूर्ण संसार के पाप रूप गाढ अन्धकार के लिये, faratafara= 
तीक्ष्ण किरणो वाले (सूर्य )मण्डल की तरह, ( तुम्हारा ), सामथ्यं = प्रताप 
(क्षमता )। महद्वितीयम्‌ = अद्भुत है, तथापि = फिर भी, ag दुःखी एव = मैं 
दुःखी ही हूं । अहो =भाइचर्य हे कि ( मेरा ) glana = जिसका परिपाक नहीं 
हुआ ऐसा । दुष्कृतं = कुकर्म | प्रतपति = तप रहा हँ-कष्ट दे रहा हैँ ॥ ३॥ 


भावाथं--हे भगवति ! सम्पूर्ण संसार के प्राणियों पर तुम्हारी करुणा समान 

रूप से व्याप्त रहती है, उन प्राणियों में मेरी भो गिनती अवश्य ही होनी चाहिये । 

अन्धकार को नाश करने के लिये प्रखर qa बिम्ब की तरह सकल जगत्‌ के पापों 

को नाश करने को तुम में अद्भुत सामर्थ्यं भी है फिर भी मैं दुःखी हूँ । आश्‍चर्य 

हे कि जाने मेरा कोन सा पाप ऐसा है जिसका परिपाक अभीतक नहीं हुआ 
और मुझे सता रहा है ॥ ३॥ 
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The mercy flows in sooth to all creatures without 
distinction, and I too am assuredly included therein, 
being numbered among them, Unequalled is thy 
might even as the orb of the radiant sun, dispelling 
the darkness of the sins of all this universe. Never- 
theless, I indeed am miserable, fie on me! Whose 
evil actions have ripened into such evil results. 


घिग्धिड मां मन्दभाग्यं दिवसकररुचाप्यप्रणतान्धकारं 
तृष्यन्तं कूलकच्छे हिमशकलशिलाशीतले हैमवत्या: | 
रत्नद्वीपप्रतोल्या विपुलमणिगुहागेहगर्भ दरिद्र 
नाथीकृत्याप्यनाथं भगवति भवतीं सववेलोकेकधात्रीम्‌ ॥४॥ 


पुनरपि सोत्कर्षगर्भमात्मतो निन्दामावेदयन्नाह-धिर्धिगिति। हे 
भगवति ! भवतीं सर्वलोकेकधात्रीं ud पर्यन्तलोकधातुस्थिता ये लोका 
जनास्तेपामेकामद्वितीयां धात्रीं परिपालिकां त्वां नाथीकृत्यापि शरणी- 
कृत्याप्येशवर्येणाश्भित्याप्यनाथमशरणमिति कृत्वा मन्दभाग्यमल्पपुण्यं मां 
बिर्धिगिति निन्दाभिधानमस्‌। न केवलमेवं दिवसकरस्य रवे रुक्‌ दीस्तिस्तया- 
प्यपरिमितजगदन्धतमसध्वंसिकयाप्यप्रणूतोऽनपगतोऽन्धकारो यस्य तस्‌ | 
दिवसकरस्येव रुक कान्तिर्यस्थाः सा तथा । एवंभूतयापि त्वयाऽमेयकिरण- 
याऽज्ञानतमिस्रोत्सारिकयाप्यविनष्टाज्ञानान्धकारस्‌ | किञ्च हैमवत्याः सुर- 
सरितः कूलकच्छे तीरप्रान्ते कीदुशे हिमस्य तुषारस्य या शकलशिला 
खण्डशिला तद्वच्छीतले सर्वक्लेशापहारिणि, aa निषण्णमपि तुष्यन्तं 
पिपासाकुल मुपगतपिपासम्‌ । तृषार्तमित्यर्थः। अथवा हेमवत्यास्तवाभयायाः 
सकलसत्वारेषभयविनाशिकायाः कूलकच्छे अनुकूलभूम्येकदेशे निषण्णमपि 
तुषाक्रान्तस्‌ | कूलमनुकूलमुच्यते | “एकदेशेन समुदायो गम्यते” इति 
न्यायाद्यथा सत्यभामेति। पुनः HST, रत्नानां द्वीपे जलान्तर्मणिमय- 
स्थले भूभागे या प्रतोली रथ्या तस्या विपुलमणिगुहेव गृहं वेश्म तद्गभे 
स्थितमपि । दरिद्रम्‌ अर्थरहितस्‌। अथवा बुद्धादिरत्नानां यत्स्थल द्वीपो 
भवशमनो रत्नवतित्वात्तत्र या प्रतोली मोक्षद्वारस्तस्या विपुलमणिगुहा 


MN . 
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मयूखस्थानं तदेव गहं तद्गभे स्थितमपि दरिद्रं तज्ज्ञानरत्न- 
शून्यम्‌ | महाकरुणासम्पन्ताया अपि स्वभाग्थापराधान्न विषय इति 
भावः ॥ ४॥ 


अन्वय--हे भगवति ! दिवसकररुचा अपि अप्रणूतान्धकारम्‌, हिम- 
सकलशिलाशीतले हैमवत्याः कूलकच्छे अपि तृष्यन्तम्‌, रत्नद्वीपप्रतोल्याः 
विपुलमणिगुहागेहगर्भे अपि दरिद्रम्‌, सर्वलोकेकधात्रीं भवतीं नाथीकृत्य अपि 
अनाथं मन्दभाग्यं मां धिक्‌ धिक्‌ ॥ 


पदाथं-दिवसकररुचा अपि = qa की किरणों से भी । अप्रणूतान्धकारम्‌ = 
( जिसका ) अन्धकार दुर नहीं हुआ । हिमशक्कलशिलाशीतले = हिमखण्डों की 
( गिरी gi) शिछाओं से शीतल | हेमवत्या: = गंगा के । कूलकच्छे = तटप्रदेश 
में ( रहकर भी ) । तुष्यन्तं=प्यासे। रत्नद्वीपप्रतोल्या = रत्नट्टीप के मागं से । 
विषुलमणिगुहागेहगभें = अत्यन्तमणियों से भरी गुफा के भीतरी भाग में 
( पहुँच कर भी )। दरिद्रम्‌ = घनहीन । सर्वलोकेकधात्रों = सम्पूणं लोकों की 
एकमात्र पालन करने वाली । भवतीं = आपकी । नाथीकृत्य = शरण में आने पर 
भी । अनाथं = अशरण | मन्दभाग्यं = अभागे । मां = मुझको । घिग धिक्‌ = 
धिक्कार d धिक्कार gv 


भावारयं-हे भगवति ! सूयं को किरणों से भी जिसका अन्धकार 
दुर नहीं हुमा, हिमखण्डों से शीतल गंगा के तटपर रहकर भी जो प्यासा हैं, 
रत्नद्वीपों की गलियों द्वारा मणियों से भरी गुफा में पहुंचकर भी जो दरिद्र ही 
रह गया ऐसे प्राणी की तरह मुझ अभागे को भी धिक्कार हे जो संसार 
की एक मात्र पालन करने वाली तुम्हारो शरण में आने पर भी अनाथ 


( दरिद्र ) ही है ॥ ४॥ 
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Fie | Fie on me! unfortunate that I am, whose 
darkness is not dispelled even by the brightness of 
the sun, I who am thirsty even edge of the bank 
of the Himalaya-born stream which is as cool a piece 
of ice, who am penurious even ( when placed ) in 
the depth of the cavern of gems situated in the 
vicinity of the high road in the Island of Gems, 
and am helpless even thoughI have chosen thee, 
wbo artthe sole upholder of all the universe, for 
my helper. 


मातापि स्तन्यहेतोविरुवति तनये खेदमायाति पुत्रे 
क्रोधं धत्त पितापि प्रतिदिवसमसत्प्रार्थनासु प्रयुक्तः । 
तवं तु त्रेलोक्यवाञ्छाविपुलफलमहा कल्पवृक्षाग्रवल्ली 
सर्वेभ्योऽभ्यथितार्थान्‌ विसृजसि न च ते विक्रिया जालुकाचित्‌॥५॥ 


स्वदोषोद््‌भावनव्याजेन कथं मां परिभाषसे इत्याशङ्क्याह-माता- 
पीति। हे परमक्षान्तिसम्पन्ने! पित्रोरप्यधकतरा त्वस्‌। कथम्‌ ? 
मातापि जनन्यपि पुत्रे तनये स्तन्यहेतोर्द्ग्धहेतोर्बहुशो बहुधा विरुवत्या- 
क्रन्दति खेदमायाति विषादमुपेति। पितापि जनकोऽपि असत्प्रार्थना- 
स्वसतो वस्तुनो याच्‌जासु प्रयुक्तं, पुत्रं प्रतिदिवसं प्रतिप्रेरितः सन्‌ क्रोधं 
धत्ते कोपमुद्वहति | त्वं तु भवती तु पुनस्तयो रप्यतिस्नेहजा सर्वेभ्योऽपरिमित- 
जनेभ्योऽभ्याथता सती अर्थान्‌ यथाभिलषितवस्तूनि विसूजसि। कथं 
विसु जामीत्याशङ्क्याह-त्रेलोक्यानां त्रेधातुकान्तर्वतिनां सत्त्वानां 
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वाञ्छया इच्छया fags महत्फलं यस्या: सा चासो महाकल्पवृक्षस्योत्तम- 
वाङछातरोरग्रवल्ली च या सा तथा प्रधानमञ्जरीव त्वमित्यर्थः। अतस्तव 
वदान्याया महाकरुणार्द्रीकृतहृदयाया: काचिद्विक्रियात्यल्पमप्यन्यथात्व- 
विकारभावो न च नेव जातु कदाचिदपि। एतेनार्तानां परुषाभिधानेऽपि 
भवती न परिखिद्य॒त इति भावः ॥५॥ 


अन्वय--माता अपि स्तन्यहेतोः बहुशः विरुवति पुत्रे Qag आयाति, 
पिता अपि प्रतिदिवसमस्‌ असत्प्रार्थनासु प्रयुक्तः क्रोधं धत्ते | त्वं तु त्रेलोक्य- 
वाञ्छाविपुलफलमहाकल्पवृक्षाग्रवल्ली सर्वेभ्यो अर्भ्याथतार्थात्‌ विसृजसि 
जातु ते काचित्‌ विक्रिया च a | 


पदार्थ--मातापि = माता भी । स्तन्यहेतोः=दूघ के लिये। बहुशः = 
बार बार | विरुवति = रोते gu पुत्रे = पृत्रपर । खेदमायाति = खीझ जाती है । 
पितापि = पिता भी, प्रतिदिवसम्‌ = प्रतिदिन । अप्ततुप्रार्थ नासु प्रयुक्तः = अनुचित- 
मांगों से प्रेरित हुमा । क्रोधं घत्ते क्रोध करने लगता हे । a तु=तुम तो । 
त्रेलोक्यवाङ्छा =त्रिभूवन की इच्छापूति के लिये, विपुलफल = अत्यन्तफल 
देने वाली, महाकल्पवृक्षाग्रवलली = विशाल कल्प वृक्ष को अगली लता की तरह 
हो (जो) सर्वेभ्यः = सबके लिये । अभ्यर्थितार्थान्‌ = मांगी हुई वस्तुओं को । 
विसुजसि = देती हो, (फिर भी) जातु -- कभी | ते=तुम में । काचित्‌ विक्रिया 
च न=कुछ भी विकार नहीं आता ॥५॥ 


भावार्थ--हे जगन्मातः! दूध पीने के लिये बालक के बार-बार रोने पर 
माता भी खीझ उठतो है । बच्चों की प्रतिदिन की अनुचित मांगों से पिता को 
भी क्रोध आ जाता है परन्तु तुम तो कल्पवृक्ष के समान इस त्रिभुवन के सभी 
प्राणियों की gx प्रकार की इच्छाए पूर्ण करती हो फिर भी किसी के प्रति कभी 
तुम्हारे हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ ५ ॥ 
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Even a mother feels vexed at a son repeatedly 
crying to be suckled, even a father is worried ata 
prayers for unworthy objects made to him daily, but 
thou who art the principle shoot of the great wish- 
yielding tree whose mighty fruit is the desire of the 
three worlds, rhou,I say, grantest to all beings the 


boons that they crave without ever being altered in 
feeling. 


यो यः क्लेशोघवह्िज्वलिततनुरहं तारिणी तस्य qui- 
त्यात्मोपज्ञ प्रतिज्ञा कुरु मयि सफलां दुःखपातालमग्ने । 
वर्धन्ते यावदेते परुषपरिभवा: प्राणिनां दुःखवेगा: 
सम्यक्संबुद्धयाने प्रणिधिधृतधियां तावदेवानुकम्पा wei 


किञ्च पूर्वकृतप्रतिज्ञामपि भगवत्याः स्मारयन्नाह--यो य इति। 
हे सत्त्ववत्सले ! त्वया पूर्वमात्मोपज्ञं कृता या प्रतिज्ञाऽवश्यं पालनीयेति 
नियमः। आत्मनः स्वस्योपज्ञमनुरूपं यथास्यादिति क्रियाविशेषणस्‌। तां 
मय्यपि दुःखपातालमग्ने दुःखमेवाब्धित्वात्‌ पातालमिव तत्र मग्ने 
निःशेषेण तळंगते, सफलां सम्पूर्णा He निष्पादय। कां ताम्‌? यो य 
इति वीप्सायाम्‌ | क्लेशानां रागादीन।स्‌ ओघो निवहः स एवातिदाह- 
कत्वाद्‌ वह्निहु तादनस्तेन ज्वलिता प्रदीप्ता तनुः कायो यस्य सः। तस्य 
तस्याहं तारिणी निस्तारिकेत्येवार्थः । अर्थान्तरन्यासव्याजेन भगवती- 
मेवोत्कर्षयन्नाह-वर्धन्त इति। प्राणिनामेते पुरोवातनो gaam 
दुःखानां प्रवाहाः, किभूताः परुषपरिभवाः परुषोऽतिनिष्ठुरः परिभवस्तिर- 
स्कारो येषु तेषु तथा वर्धन्ते वृद्धिमुपयान्ति यावत्तावदेव तत्पर्य॑न्तमेवा- 
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तुकम्पा महाकरुणा भवत्या:। केषां सम्यक्संबुद्धयाने सुगतमहावर्त्मनि 
प्रणिधि बोधिचित्तमुत्पाद्य निखिलत्रिजगदुद्धरणायोद्योग: प्रस्थानचित्तस्तत्र 
घृता निहिता बुद्धि: प्रज्ञा यैस्तेषाम्‌ । एतेनेतदुक्तं भवति यावद्‌ भवदुःख- 
वृद्धिस्तावद्‌ भवद्विधानां परार्थपरायणानां महाकरुणापि वर्धते, इत्यतो 
न मामुपेक्षितुमर्हसीति ॥ ६ ॥ 
अन्वय-यः यः क्लेशौघवह्विज्वलिततनुः तस्य तस्य अहं तारिणी 
इति भात्मोपज्ञ प्रतिज्ञां दुःखपातालमग्ने मयि सफलां कुरु । यावत्‌ प्राणिनाम्‌ 
एते परुषपरिभवाः दुःखवेगाः वर्धन्ते तावदेव सम्यक्संबुद्धयाने प्रणिधि- 
घुतधियाम्‌ अनुकम्पा ( अपि वर्धते ) ॥ 
पदायं-यो यः=जो जो। क्ळेश्ोघवह्मिज्वलिततनुः = वलेशसमूहरूपी 
अग्नि से जलते शरीर वाला हँ । तस्य तस्य = उस उसका । aAg=F । तारिणी = 
उद्धार करने वाली हूँ । इति= ऐसी । आत्मोपज्ञं = अपने अनुरूप । प्रतिज्ञां = 
प्रतिज्ञा को । दुःखपातालमग्ने = दुःखों से दबे हुए । मयि=मेरे विषय में । 
सफलां कुरु = सफल करो । यावत्‌ =ज्यों ज्यों । प्राणिनां=प्राणियों के । 
एते=ये | परुषपरिभवा: = कठोर यातना ( देने वाले ) । इुःखवेगाः = दुःखों के 
वेग । वर्धन्ते = बढ़ते Fl तावद्‌ एव=त्यों ही त्यो । सम्यकसम्बुद्धयाने = 
सुगतसन्मागं में । sfefa = बोधिचित्त का उत्पादन करके लोक कल्याण में । 
घृतधियाम्‌ = लगी हे बुद्धि जिनकी ( ऐसे लोगों के प्रति) अनुकम्पा अपि = 
तुम्हारी करुणा भी ( बढ़ती जाती है )॥ ६॥ 
भावार्थ--हे माता ! “जो जो प्राणी क्लेश रूपी अग्नि में जल रहे हैं उन 
सबका में उद्धार करने वाली हूँ” इस अपनी की हुई प्रतिज्ञा को gal से दवे हुए 
मेरे विषय में भी चरितार्थ करो । क्योंकि प्राणियों को कठोर यातना देनेवाले 
ये दुःखों के वेग ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों ही त्यों सुगत सन्मार्ग में आकर 
बोधिचित्त के उत्पाद द्वारा लोक कल्याण में प्रवृत्त लोगों के प्रति तुम्हारी 
अनुकम्पा भी बढ़ती जातो है NGI 
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“Whosoever is scorched by the torrent flames of 
misery, his Saviouress shall I be’’—This determina- 
tion of thine do thou fulfil in my case, plunged as I 
am in the abyss of misery, 


As long as the miseries of living beings increase, 
being difficult to remove, so long indeed flows thy 
mercy on those whose minds are raptin meditation 
of the vehicle of the perfectly wise. 


इत्युच्चेरूध्वेबाहो नदति नुतिपदव्याजमाक्रन्दनाद 
नाहत्यन्योऽप्युपेक्षां जननि जनयितुं कि पुनर्यादृशी त्वम्‌ । 
त्वत्त: पश्यन्‌ परेषामभिमतविभवप्राथंनाः प्राप्तकामा 

दह्ये सह्ये न भूयस्तरमरतिभुवा समन्ततान्तज्वेरेण iyi 


देव्याः स्वदुःखमावेद्यापि कदाचिद्‌ दुर्वृत्तमावेदितवद्बळं चावेद्योपेक्षत 
इत्यालोच्य पुनः स्फूत्कारयन्नाह्‌-इत्युच्चेरूध्वेति | हे जननि ! अन्योऽप्य- 
दयालुः प्रार्थयतोऽपीत्यनेन प्रागुक्ताभिलाषध्रका रेणोच्चेरधिकतरमूर्ध्वबाहौ 
नदति, ऊर्थ्वमुपरि बाहू भुजो यस्य तस्मिन्‌ उत्क्षिप्तभुजे विरुवति जने 
कथम्‌ आक्रन्दनादं यथाभवतीति क्रियाविशेषणम्‌ | at Gea: क्रन्देन भय- 
विह्वलप्रलापेन नादोऽत्युञ्चध्व्निर्यत्र नदने। तमेक पुष्णाति-नुतिपदव्याजं 
qa: पदं शब्दं वाक्यं वा तन्मिषात्‌। उपेक्षामवहेलां जनयितुमुत्पादयित्‌ं 
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श्रद्धेषा पुरः परिर्वातनी स्तुत्यादिरूपा महती सातिरेका सा तावद्‌ वर्धते 
वृद्धिमुपेति | नदह्यनुपचितकुशलमूलस्य त्वच्चरणाभिप्रसादोऽतोऽनुमीयते 
नाहुमपुण्यवानु | अपरञ्च | त्वमेव परमेकाऽद्वितीया कलुषेन्धनदहनात्मिका 
पापमपहरसि स्फोटयसिं । हठाद्‌ बलात्‌ । कया श्रुत्याऽनुत्पाद्याकणनेन 
स्मृतिः पुनः पुनर्मनसि भावना, तयापि। नाम्नापि तारेतिसंज्ञाघोषणे- 
नापि। सकलजनानामखिलतीव्रकलूषशेलाइनिस्त्वमेवेत्थमपि नातिपुण्यव- 
तीत्थमपि | त्यक्तव्यापारभारा तदसि मयि कथं | त्यक्त उञ्झितो 
व्यापारस्य भवदुःखोद्धरणरूपस्य भारोऽतिषायगुरुत्वं यया सा। तथा 
त्वच्चरणशरणेऽपि मयि कथं कस्माद्धेतोरसि एवमसि, तत्कथ्यतास्‌ | 
तथ्यकथ्ये सत्यवादिनि, तच्छब्दोऽव्ययस्तस्मादर्थे, तस्मादभिधीयता- 
fafa | तथ्यमवितथं कथ्यं कथावचनं यस्याः सा। उतक्तमप्यर्थमर्थान्त- 
रन्यासेन द्योतयन्नाह--पथ्यमिति | ग्लाने मरिष्यत्यपि स्रियमाणेऽपि 
रोगिणि पथ्यमौषधं विपुलक्ृपो महादयाद्रमना भिषक्‌ वेद्यः कि रोरुधीति 
कि निवारयति, नेवेत्यर्थः। एतेनेतदुक्तं रागादिरोगसंकुले मयि dear. 
मृतपथ्यं दातुमहंसीति ॥ ८ ॥ 


अन्वय--यदि (ag) पापी अस्मि त्वयि मम एषा महती भक्तिः 
कस्मात्‌ वर्धते। एका त्वमेव श्रुत्या स्मृत्या नाम्ना च हठात्‌ पापम्‌ 
अपहरसि | तत्‌ मयि कथं त्यक्तव्यापारभारा असि इति कथ्यताम्‌। 
हे तथ्यकथ्ये कि fagas: भिषक्‌ मरिष्यति अपि ग्लाने पथ्यं 


रोरुधीति ? ॥ 


पदार्थ--यदि पापी अस्मि = यदि मैं पापी हूँ (तो )। त्वयिन=तुम पर 
मम -- मेरी | एषा = यह । भक्ति: = श्रद्धा । कस्मात्‌ AAA = क्यों बढ़ रही हे । 
एका त्वम्रेव= अकेली तुम्हीं हो ( जो) श्रृत्या=श्रवण से । स्मृत्या = स्मरण 
करने से, नाम्ता=नाम का उच्चारण करने से हठात्‌ =बछपूवंक । पापम- 
पहरसि = पाप का अपहरण कर लेती हो । तत्‌ = तब । मयि = मेरे विषय में । 
कथं = क्यों । त्यक्तव्यापारभारा = छोड़ दिया है अपना कतंब्य जिसने ( ऐसी ) 
हो ? कथ्यताम्‌ त कहो । तथ्यकथ्ये = हे सत्य बोलने वाली । फि=क्या d 
विपुलकृप: -- अत्यन्तदयालु | भिषक्‌ = वंद्य । मरिष्यति अपि = मरने की 
स्थिति में पहुंचे भी । ग्लाने= रोगी gri पथ्यं रोरुधीति==ओषधि रोक 


दता है ॥ ८ ॥ 
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श्रद्धेषा पुरः परिर्वातनी स्तुत्यादिरूपा महती सातिरेका सा तावद्‌ ada 
वृद्धिमुपेति | नह्यनुपचितकुशलमूलस्य त्वच्चरणाभिप्रसादोऽतोऽनुमीयते 
नाहमपुण्यवान्‌ अपरञ्च। त्वमेव परमेकाऽद्वितीया कलूषेन्धनदहनात्मिका 
पापमपहरसि स्फोटयसि । हठाद्‌ बलात्‌ | कया श्रृत्याऽतुत्पाद्याकणनेन 
स्मृतिः पुनः पुनर्मनसि भावना, तयापि। नाम्नापि तारेतिसंज्ञाघोषणे- 
नापि। सकलजनानामखिळतीव्रकलूषशेलाशनिस्त्वमेवेत्यमपि नातिपुण्यव- 
तीत्थमपि | त्यक्तव्यापारभारा तदसि मयि कथं | त्यक्त उञ्झितो 
व्यापारस्य भवदुःखोद्धरणरूपस्य भारोऽतिशयगुरुत्वं यया सा। तथा 
त्वच्चरणशरणेऽपि मयि कथं कस्माद्धेतोरसि एवमसि, तत्कथ्यताम्‌ | 
तथ्यकथ्ये सत्यवादिनि, तच्छब्दोऽव्ययस्तस्मादर्थे, तस्मादभिधीयता- 
fafa | तथ्यमवितथं कथ्यं कथावचनं यस्याः सा। उतक्तमप्यर्थमर्थान्त- 
रन्यासेन द्योतयन्ताहु--पथ्यमिति | ग्लाने मरिष्यत्यपि म्रियमाणेऽपि 
रोगिणि पथ्यमोषघं विपुलक्षपो महादयार्द्रमना भिषक्‌ वेद्यः कि रोरुधीति 
कि निवारयति, नेवेत्यर्थः। एतेनेतदुक्तं रागादिरोगसंकुले मयि der 
मृतपथ्यं दातुमहंसीति ॥ ८ ॥ 


अन्वय--यदि (ag) पापी अस्मि तयि मम एषा महती भक्तिः 
कस्मात्‌ वर्धते। एका त्वमेव श्रुत्या स्मृत्या नाम्ना च हठात्‌ पापम्‌ 
अपहरसि । तत्‌ मयि कथं त्यक्तव्यापारभारा असि इति कथ्यताम्‌। 
हे तथ्यकथ्ये कि विपुलक्कपः भिषक्‌ मरिष्यति अपि ग्लाने पथ्यं 


रोरुधीति ? ॥ 


पदार्थ--यदि पापी अस्मि यदि मैं पापी हूं ( तो )। त्वयि -=तुम पर 
मम==मेरी | एषा = यह । भक्ति: = श्रद्धा | कस्मात्‌ वधते = क्यों बढ़ रही है । 
एका त्वम्रेव= अकेली तुम्हीं हो ( जो) श्रृत्या==श्रवण से । स्मृत्या = स्मरण 
करने से, नाम्ता=नाम का उच्चारण करने से हठात्‌ =बछपूवंक । पापम- 
पहरसि = पाप का अपहरण कर लेती हो । तत्‌ = तब । मयि = मेरे विषय में । 
कथं = क्यों । त्यक्तव्यापारभारा = छोड़ दिया है अपना कतंब्य जिसने ( ऐसी ) 
हो ? कथ्यताम्‌ -- कहो । तथ्यकथ्ये = हे सत्य बोलने वाली । फकि=क्या । 
विपुलकृप: -- भत्यन्तदयालु । भिषक्‌ = वद्य । मरिष्यति अपि = मरने को 
स्थिति में पहुँचे भी । ग्लाने=रोगी को। पथ्यं रोरुधीति=भोषधि रोक 


दता है॥ ८ ॥ 
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भावार्थ-यदि मैं पापी हूँ तो तुम्हारे प्रति मेरी यह भक्ति क्यों बढ़ रही 
हे ? तुम्हीं एक ऐसी हो जो (तुम्हारा ) चरित्र सुनने से, स्मरण करने से 
ओर नाम का उच्चारण करने से अवश्य ही पापों का हरण कर देती हो, 
फिर मेरे विषय में तुम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ रही हो ? हे सत्य बोलने 
वाली माँ कहो, अत्यन्त दयालु वैद्य भी यह जानते हुए कि रोगी अब 
मर जाने वाळा हुँ, क्या उसकी औषधि रोक दता है? ॥ ८ ॥ 


C C. 


er वि उमम म मुय वस हे 
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Parga SS aya SSA BA Say रैक माह कुर omar ते श' 
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1[ 1 ama sinner whence increases this great de- 
votion of mine for thee ? Thou alone forcibly remo- 
vest all sins by fact of thy name being heard or 
uttered or meditated upon. So tell me, O truth-telling 
one, wherefore in my case thou shirkest thy task of 
removing sins ? Say, does a doctor, who is very 
kindhearted, refuse treatment to a patient even 
though the latter be sure to succumb, 


मायामात्सयंमानप्रभृतिभिरधमेस्तुल्यकालक्रमाच्च 
स्वेदेषिर्वाह्ममानो मठकरभ इवानेकसाधारणांशः | 
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युस्मत्पादाब्जपजां क्षणमपि न लभे यत्तदर्थे विशेषा- 
देषा कापंण्यदीनाक्षरपदरचना स्यान्ममावन्ध्यकामा ।।९॥। 


अस्वतन्त्रतया भगवतीपदकमलाराधनानवकाशं प्रकाशयन्‌ प्रागुक्त 
कार्पण्याभिधानवेयथ्ये च विज्ञापयन्नाह--मायेति | युष्मत्पादाब्जपूजाँ 
तव चरणसरोजसपर्या क्षणमपि न लभे मनागपि नासादयामि । कुतः ? 
स्वेदोषेस्तुल्यकालं क्रमाच्च वाह्यमानः। स्वेरात्मीयेदोषिरपराधेः समकालं 
यथा येन वा युज्यमानः । कीदुशोऽहं अनेकसाधारणांशः अनेकेषां agai 
साधारणस्तुल्योंशो भागो यस्य स तथा | क इव | मठकरभ इव विहारोष्टू 
aq | किस्वरूपेः मायाऽविद्या, मत्सकाशात्सरत्विति मत्सरस्तस्य भावो मात्सर्यं 
माया तु कामनालक्षणा तृष्णा । मानर्चित्तसमुन्नतिः स च सप्तविध ud- 
प्रभृतयः प्रकारा येषां तेः। अधमेवंराकेः घ्रज्ञादृष्टिमात्रमवर्तयत्‌ । यत्तदर्थम्‌ 
यद्‌ यस्मातु dq तस्मादित्यर्थम्‌ । अहं परप्रेष्योऽतो विशेषादेषा कार्पण्य 
दीनाक्षरपदरचना | एषा स्वदुःखाविषकरणरूपा | कृपणस्य वराकस्याति- 
दुर्गतस्येति भावः कार्पण्यं तस्माद्दीनमतिकातरम्‌ अपरुषमक्षरं येषु तेषां 
पदानां शब्दानां रचना ग्रथना ममावन्ध्यकामा यथास्यात्तथा तदर्थं विशेषात्‌ 
पुनः पुनविज्ञापयामीति वाक्यशेषः। अवन्ध्यो निष्फल: कामोऽभिलाषो 
यत्र सा तथा विशेषादतिशयेन फलवती यथा स्यादिति वा योज्यम्‌ | 
मायामात्सर्यमानक्लेशरिष्टं निजित्य त्वत्पदारविन्दाराधनेकपरो यथा स्यां 
तद्विधहीत्यर्थः ॥९॥ 

अन्वय—मायामात्सर्यमानप्रभृतिभिः ATH: स्वेः AGT: तुल्यकालक्रमात्‌ 
च अनेकसाधारणाँश: मठकरभ इव वाह्यमान: अहं aq क्षणमपि युष्मत्पा- 
दाब्जपूजां न लभे तदथ मम एषा कार्पण्यदीनाक्षरपदरचना विशेषात्‌ 
अवन्ध्यकामा स्यात्‌ ॥ 


'पदायं--मायामात्सयंमानप्रभुतिभिः = माया मात्सयं मान आदि ATA: =’ 
निकृष्ट । ta: दोषे:--अपने (ही) दोषों से । च--और:। तुल्यकालक्रमात्‌ = ` 
एक ही समय में । अनेकसाधारणांश: = अनेकव्यवितयों द्वारा थोड़ा-थोड़ा- 
( लादे गये ) मठकरभ zd—mus के ऊंट की तरह | वाह्यमानः = चलाया 
जाता हुआ । महं =में। यत्‌ --जो.। क्षणमपि=भणभर भी । युष्मत्पादा- 
ब्जपुजां = तुम्हारे चरणकमलों की पूजा। न लभे=नहीं कर पाता ।, 
तदथं = इसलिये |. मम एषा = मेरी Ug | कापंण्यदीनाक्षरपदरचना = कृपणता’ 
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के कारण दीन हीन अक्षरोंवाली रचना ( ही )। बविशेषात्‌ -- विशेष रूप wig 
अवन्ध्यकामा स्यात्‌ = इच्छा पूर्ति करने वाली हो ॥ ९ ॥ 


भावाथं--हे भगवति ! माया (अविद्या-छलप्रपञ्च ), मात्सर्यं ( द्वेष ), 
अभिमान आदि साधारण से दिखने वाले अपने ही निकृष्ट दोषों के बोझ से, मठ 
के ऊंट की तरह सदा लदा हुआ मैं क्षणभर के लिये भो तुम्हारे चरणों को 
अचंना नहीं कर पाता, इसलिये दीन हीन अक्षरों वाली यह स्तुति ही विशेष 
रूप से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होवे | 


सठकरभ--मढठों में साधु लोग रहते Fl उन faxadi के पास केवल 
चीवर, कथा, भिक्षापात्र आदि साधारण सा ही सामान होता है। जब वे कहीं 
यात्रा पर निकलते हैं तो उनका सामान ढोने के लिये मठ में एक ऊंट रहता हे | 
सव अपना-अपना सामान उस पर लाद देते Fl यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का 
सामान अपनी दृष्टि में साघारण ही होता है पर बेचारे ऊंटपर तो सबके 


सामान का सम्मिलित बोझ असह्य हो जाता है परन्तु फिर भी उसे ढोना ही 
पड़ता È | 


कवि का अभिप्राय है कि यद्यपि माया मात्सयं आदि साधारण दोष हैं पर 


वे इतने अधिक हैं कि मेरी स्थिति मठ के Ge सी हो जाती है और मैं तुम्हारी 
aşar नहीं कर पाया ॥९॥ 


gre सेर र नुभि ग मेम S SH GAN TN IN 
ASTANA AC] | 
3 NATIJA NE E a AGIA A 
ASEAS | 

Ex नेव erp Say SNE AA AE RA 
| RISB ASAN] | 
AEN AN RT ARRA HA कम गहरे gS नमो 
TAARN JESN e| 
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Since it does not fall to my lot even for a moment 
to worship thy lotus-like feet, for that reason especi- 
ally let this bumble, sorrowladen, poetical composi- 
tion of mine ensure fulfilment of my longings, seeing 
that I am one carried away simulteneously or succes- 
sively by my own wicked faults, such as duplicity, 
envy, prids, etc., even as a camel belonging to a 
monestery is the common drudge of many persons, 


कल्पान्तोद्‌श्रान्तवातश्रमितजलचलल्लोलकल्लोलहेला- 
संक्षोभो टिक्षप्वेलातटविकटचटत्स्फोटमोट्टाटहासात्‌ । 
मञ्जःट्टिभिन्ननौकेः सकरुणरुदिताक्रन्दनिष्पन्दमन्देः 
स्वच्छन्दं देवि सद्यस्त्वदभिनृतिपरेस्तीरमृत्तीरयतेऽब्धेः tet 


स्वदुःखमावेद्येदानीं घ्रभावातिशयद्वारेण भगवतीं स्तुवन्‌ आदावष्ट- 
महाभयापहरणशक्तिमष्टरलोकेनाह्‌- कल्पान्तेति | हे देवि त्वदभिनुतिपरे- 
स्तीरमुत्तीयंते5व्घे: महासमुद्रात्पारमासाद्यते | सद्चस्तत्क्षणादेव | स्वच्छन्द- 
मपराधीनं यथा स्यात्‌। तवाभितः सर्वतो नुतिरेव परा प्रधाना येषां तेः | 
भिन्ना विदीर्ण नौका तरिर्येषां तेः। मज्जऱ्टरिस्तलं प्रविशःट्रिः। कीदृशैः 
सकरुणेन हृदयद्राविणाऽतिदीनेन यदुदितं तेन य भाक्रन्दनादस्तुमुलध्व- 
निस्तेन ये निष्पन्दाइ्चेष्टाः शून्या इव मन्दा मृता वयं सर्वे इत्यनुत्साहा ये 
ते: | किभूतात्‌ । कल्पान्तः घ्रलयस्तत्रोद्‌श्रान्तः समुत्थित इव यो वात 
समीरणस्तेन भ्रमितीक्कतानि भावर्तीकृतानि यानि जलानि तेषां ये चलन्त 
समुद्गच्छन्तो लोलाः कम्पमानाः कल्लोलास्तरङ्भास्तेषां हेलया विलासेन 
यः संक्षोभो fagedr तस्मादुत्क्षिप्त उल्लङ्कितो यो वेलातटो मर्यादाभूमि- 
स्तत्र यो विकटचटत्स्फोटो भीमनाद: स एव मोट्टः प्रोट्राट्रहासो विकृतो- 
च्चै:शन्देन प्रहसनमिव यस्य तस्मात्‌ | चटदित्यनुकरणध्वनिः ॥१०॥ 


अन्वय--देवि ! कल्पान्तो "५ हासात्‌ अन्धेः भिन्ननोके 
मज्जद्धिः सकरुणरुदिताक्रन्दनिष्पन्दमन्देः त्वदभिनुतिपरेः स्वच्छन्द सः 


तीरम्‌ Sala | 
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पदाथं-कल्पान्तो द्‌श्रान्त = प्रलयकाल में उठा हुआ ( जो ), वात=वायु 
( उससे ) अमित जल =घूमता हुआ ( भौंर वाला ) जो जल ( उससे ) । 
चलत्‌ = हिलती हुई, लोल=चञ्चल, कल्लोल = लहरें, ( उनसे ) हेला = 
अनायास ही हुए, संक्षोभात्‌ =विक्षोभ से, उत्क्षिप्त = उछाले gu, वेलातट = 
मर्यादाभूमि (में जो) विकटचटत्स्फोट = भयंकर चट-चट शब्द, वही है, 
मोट्टाट्टहासात्‌ = जोर से विकृत हंसी हसना जिसका ऐसे, अब्धेः = समुद्र से | 
भिन्ननौकेः = जिनकी नावं टूट गयी हैं, ( इसलिये) मज्जद्धिः = gad gu, 
सकरुणरुदिताक्रन्द = अत्यन्त करुण रुदन की ध्वनि से, निष्पन्दमन्देः = farag 
हुए AA अभागे | त्वदभिनुतिपरेः = ( केवल ) तुम्हारी स्तुति में ही लगे हुए 
( लोगों द्वारा ) | स्वच्छन्दं = स्वतन्त्र होकर जैसे । सद्यः = तत्काल, तीरं = 
तट को, उत्तीयंतेन्न्पा लिया जाता है ॥ १० ॥ 

भावाथं--हे afa ! प्रलय काल के जैसे प्रचण्ड वायु के कारण 'चॅक्करदार 
( sud हुए ) जल की भीषण लहरों से अनायास ही जो तट की ओर फेंकी 
गयी तथा चट्टानों से टकराने पर जिनकी चटचटाहट से समुद्र मानो जोर से हँस 
रहा है, ऐसी ट्टी नावों से गिर कर ड्बते हुए प्राणी यदि तत्काल करुण क्रन्दन 
करते हुए तुम्हारा नाम लेते हैं तो सुखपूवंक किनारे पर आ जाते हुँ १० ॥ 

यहाँ से १७ वें qe तक भगवती को अष्टमहाभय निवारण की सामथ्यं का 
वर्णन है, जिसमें प्रथम जलभय प्रस्तुत पद्य में वणित हैं और आगे क्रमशः अग्नि, 
गज, चौर, व्याघ्र, सपं, राज, प्रेतादि भय निवारण शक्ति का प्रदर्शन हे | 


Sere Arar AT ARAN AAAI AAS बे pA SET 
ARIANA AoA AR AES A | 

AT ARIN TS 2 RS E ARI EAA TT 
JENAJ Tara aay | 

USUS 5 ICE SIS Parga मार्णे AAR SEU 
Sell | 

कषम हुन rads SU CECI E PESCE 
ARAYA AVAL ATA! 72) 
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From the monster-laugh in the form of the loud 
noise on the shore, caused by the deshing of the 
raging surge which agitates itself as it moves on, 
whirled by the storm raised by the world-ending 
deluge, forth-with, O Goddess, the shore of the ocean 
is reached with ease by shipwrecked passengers bo- 
wing to thee when they are in imminent peril of 
drowning, wailing piteously and emitting futile cries 
of despair, 


धूमभ्रान्ताभ्रगर्भो-डूवगगनगृहोत्सद्ध रिङ्गत्स्फुलिङ्ग- 
स्फूजंज्ज्वालाकरालज्वलनजवविशद्वेश्मविश्वान्तशय्या: d 
त्वय्याबद्धप्रणामाञ्जलिपुटमुकुटा गद्गदोद्गीतयाच्‌जा: 

प्रोद्य द्विद्युद्विलासोज्ज्वलजलदजवैरा प्रियन्ते क्षणेन ॥११॥ 


जलमभिधायाग्निमाह-धूमेत्यादि | हेपरपरित्राणपरायणे ! त्वय्याबद्ध- 
प्रणामाञ्जलिपुटमुकुटा आश्रियन्ते क्षणेन सन्नह्मन्ते त्वरया परित्रायन्ते 
इति यावत्‌ । केः प्रोद्यन्तोनां प्रकर्षणोद्भवन्तीनां विद्युतां यो विलासः क्रोडा 
तेन उज्ज्वला अवभासयन्तो ये मेघा जलदास्तेषां जवेरतिवेगेः, त्वयि 
मातरि आबद्ध: प्रणामाञ्जलिरेव मुकुटः किरीटो येस्ते। गद्गदेनाव्यक्ता- 
क्षरेणो दुगीताऽभिहिता याच्‌जा मां निस्तारयेति प्रार्थना aed | पुनः किभूताः 
धूमानां श्रान्तं श्रमणं यत्तदेवाश्राणि जलदास्तेषां गर्भः सन्धिः संघटनं 
तस्मादुद्भवः प्रादुर्भावो गगने नभस्तले यस्य गृहस्य तस्योत्सङ्गे क्रोडे 
रिद्गन्तो ये स्फुलिङ्गा अग्निकणास्तैः स्फुरन्त्य इतस्ततो हुलहलायन्त्यो 
या ज्वालास्ताभि: करालो यो ज्वलनस्तस्य जवेन विशताऽभ्यन्तरं परि- 
भ्रमता यत्र वेश्मनि तत्र शय्यायां विश्रान्ताः सुखासीना ये ते तथा । इह्‌ 
क्तान्तस्य पूर्वनिपातः गतग्रामो भृत्यो यथा ॥११॥ 

अन्वय--त्वयि आबद्धप्रणामाञ्जलिपुटमुकुटाः गद्गदोद्गीतयाचूञाः 
धूमभ्रान्ताभ्रगर्भा "7 विश्रान्तशय्याः प्रोद्यढ्रियुद्टिलासोज्ज्वलजलद- 
जवे: क्षणेन आश्रियन्ते । _ 
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पदार्थ--त्वयि = तुम्हारे लिये | आबद्ध =बंधी हुई, प्रणामाण्जलिपुट- 
सुकुटाः = प्रणाम करने को जुड़े ( मस्तक पर लगे ) हाथ ही जिनके मुकुट हैं 
ऐसे । गद्गदोद्गोतयाच्‌ना: = गद्गद होकर (गिड़गिड़ाकर) प्राथंना करते हुए । 
धूमभ्रान्ताभ्रगभऱ्दोव = uu के घूमने से उत्पन्न बादलों के टकराने से 
बने, गगनगृहोत्सङ्गरिङ्गत्‌ = आकाशरूप घर के आँगन में रोंगती हुई, 
स्फुलिङ्गस्फूर्जज्ज्वाला = चिनगारियों की चमक से बढ़ती हुई लपटों वाले, 
saga = वह्लि के, जव = वेग से, विशद्‌ = घुसने पर, वेइमविश्रान्तश्य्याः = घर 
के भीतर शय्या में सुखपूवंक विश्राम करते हुए । प्रोद्यद्विद्युद्धि लासोज्ज्वल == 
चमकती हुई बिजलियों के प्रकाश से उज्ज्वल, जलदजवे:= मेघों के वेग dg 
क्षणेन = क्षणभर में । त्रियन्ते= घर लिये जाते हैं ॥ ११ ॥ 


भावाथं--भीषण घने बादलों जैसे घए के बीच आकाश रूपी आँगन 
में रंगती हुई चिनगारियों की चमक से और भी बढ़ती हुई suet 
वाला भीषण अग्नि जब घर के अन्दर qaar है, तब वहाँ auri में 
विश्राम करते हुए जो प्राणी घबरा कर असहाय हुए से केवल हाथ जोड़कर 
माथे पर छगाते हुए गिड़गिड़ाकर तुमसे रक्षा की याचना करते हुँ, वे तत्काल 
चमकती बिजलियों के प्रकाश घाले घने बादलों से बरसकर बचा लिये 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 


sa ASAIN AHH AR AC AAT AC ASTARA BA” 
&E SY eR] | 

RRACA PAT Gr aq aay ECS Aca ys: 
मि c । 


P d 


JIYE AS AN ER URS R'ESUBIQ SIR aaa 
INNRANET EAN] | 
ER AVATARS RTARTA @' AES GAN A २०७००७ 


NASTIA ANASA 22 | 
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They who rest on their beds in a house which has 
entered with speed a conflagration, terrible with the 
blaze of sparks which rise in waves high up to the 
interior of the mansion of the sky that is formed by 
the contact of clouds, which are conglomerations of 
smoke-even those in such a plight are saved ina 
twinkle by thee with the rapidity of a lightning—flash 
illumining the clouds with its rapid play, when with 
folded palms raised to their heads in token of humble 
prayer, they supplicate to thee with voice choked with 


tears, 


दानाम्भ:पर्यमाणोभयकटकटका लम्बिरोलम्बमा ला- 


हङ्काराह्रयमानप्रतिगजजनितद्वषवह्वेद्धिपस्य 
दन्तान्तो लुङ्गदोलातलतुलिततनुस्त्वा मनुस्मृत्य मृत्यु 
प्रत्याचष्टे प्रहृष्टः पृथुशिखरशिर:कोटिकोट्टोपविष्ट:ः ।। १२।॥। 


करिणं निगदितुमाह-दानाम्भ इत्यादि । हे दुर्गात्तारिणि । त्वामनु- 
स्मृत्य मृत्यु प्रत्याचष्टे । भगवतीं हृदि विभाव्य मरणं प्रतिक्षिपति | दन्तान्तो 
दशनाग्रः स एव उत्तुङ्गमुन्नत॑ दोलातलं प्रेङ्‌खास्वरूपं हिन्दोलेति प्रसिद्धं तत्र 
मानीकृता तनुः शरीरं यस्य स तथा। कीदुशं पृथुशिखरो विपुलाचल- 
मस्तक इव िरोऽर्थात्तस्येव दन्तिनः कुम्भस्थल तस्य कोटिरग्रं स एव 
कोट्रोऽङ्गस्थानमिव तत्रोपविष्टो निषण्णो यः स यथा प्रहष्टोऽत्यानन्दितः 
सन्‌ । कस्य द्विपस्य करिणः किभूतस्य दानाम्भो मदजलं तेन quar: 
संभूयमान उभयकटः सव्येतरगण्डस्थलः स एव कटको गिरेरधोभूरिवाति- 
विस्तीणंत्वात्तत्रालम्बिनां स्थितानां रोलम्बानां भ्रमराणां या माला 
षड्क्तिस्तस्या हुंकारो मञ्जुध्वनिस्तेन सम्मुखीक्रियमाणा ये प्रतिगजा 
विपक्षगजास्तेर्जनितो यो द्वेषः स एव र्वाह्वरनलो यस्य तस्य ॥१२॥ 


Ei ngu 
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अन्वय--दानाम्भ:पूर्यमाणो nm gl gil qq: द्विपस्य दन्तान्तोत्तुद्भ- 
दोलातलतुलिततनुः पृथुशिखरः कोटिकोद्रोपविष्टः त्वामनुस्मृत्य प्रहृष्टः 
मृत्यं प्रत्याचष्टे ॥ 


पदार्थ —दानाम्भःपुर्यमाण=मदजल से भरे हुए ( जो ), उभयकटकटक = 
दोनों गण्डस्थल ( कपोल ) रूपी पठार ( उनमें ), आलम्बि= लटकती हुई, 
रोलम्धमाला = aie की पंक्ति, ( उसकी ) हूंकाराहुयमानध्रतिगज = हुंकार से 
ललकारे gu प्रतिपक्षी गज से जनितद्वेषवह्नेः = उत्पन्न द्वेष रूप अग्नि जैसे । 
द्विपस्य= हाथी के । दन्तान्तोत्तुङ्गदोलातल = दाँतों के अन्तिम भाग (में लटके) 
झले के समान, तुलिततनु: = तोला (झुलाया) जा रहा है शरीर जिसका ऐसा 
में, पृुथुशिखरशिर:कोटिकोट्टोपविष्ट: = ऊची चोटी वाला ( उसी हाथी का) 
जो कुम्भ स्थल, उसको नोक पर वेठा हुआ, त्वामनुस्मृत्य = तुम्हारी शरण 
आ कर, प्रहृष्टः = प्रसन्न हुआ, मृत्यु प्रत्याचष्टे = मृत्यु को भी फटकार 
देता हूँ ॥ १२ ॥ 


भावाथं-जिसके दोनों कपोलों से मदजल च्‌ रहा है और उसको गन्ध से 
भौरों के झुण्ड जोर से भिनभिना रहे हैं, मानो उसके प्रतिपक्षी हाथी को लड़ने 
के लिये ललकार रहे हों तथा ae उस (प्रतिपक्षी गज) के प्रति द्वेष से जल रहा 
हो, ऐसा उन्मत्त हाथी जब मुझे ऊपर उठा लेता है और उसके लम्बे दांतों के 
बीच ऊचे As की तरह झूलता हुआ मैं ( अपने को मृत्यु के मुंह में देखकर ) 
तुम्हारा स्मरण करते ही अपने को उस हाथी के पहाड़ की चोटी जेसे मस्तक 
की नोक पर प्रसन्न होकर der हुआ पाता हूँ और इस प्रकार मृत्यु से बच 
जाता हूँ । 


यह गजभय से त्राण का निदर्शन हे ॥| १२॥ 
Fars कुकु aaa EN E SURIRASURAUGE'R! 
AAP ISAS A] | 
SGN पक्ष SNA NAA कग a He ले भे gs" 
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He who is swung about in the cradle formed by 
the two rising tusks of an elephant filled with the fire 
of hostile rage excited by rival elephants whom he 
challenges with loud roars, while bees string them- 
selves into a garland round his two valley-like cheeks 
that overflow streams of ichor-even one in sucha 
plight, thinking of thee, difies death cheerfully as if 
he were seated on the top of a castle built on a huge 
mountain summit, 


प्रोढप्रासप्रहारप्रहतनरशिर:शूलवल्ल्युत्सवायां 

शन्याटग्या कराग्रग्रहूविलसदसिस्फेटकस्फोतदर्पान्‌ । 
दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते सभृकुटिकुटिलभ्रूकटाक्षेक्षिताक्षाँ- 
श्चिन्तालेखन्यखिन्नस्फुटलिखितपदं नाम धाम श्रियां ते ॥१३॥ 


चौरानभिधातुमाह-प्रौढेत्यादि | हे भभयप्रदे ते तव नाम तारेत्य- 
भिधानं दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते चौरांश्चारत्वे नियोजयति। कीदृशम्‌ ? 
श्रियां धाम निखिलसम्पदामालयम्‌ | पुनः कीदृशं चिन्ता संकल्पः सेव लेखनी 
आलेख्यकाष्ठं तयाऽखिन्नेनानायासेन स्फुटमतिव्यक्तं लिखित विन्यस्तपदं 
यत्र तत्तथा | किविशिष्टान्‌ भृकुटिः परभीषणायोच्चेलॅलाटसंकोचस्तया सह- 
वर्तेते कुटिले भङ्गुरे ये श्रुवौ ताभ्यां कटाक्षेणेक्षितं तिर्यग्वलितेनाछोकितं 
ययोस्ते तथा तादृशे अक्षिणी चक्षुषी येषां तान्‌ । कीदृशान्‌ कराग्रग्रहेण 
मृष्टिनिष्पीडनेन विलसन्तः सकम्पं झुलझुलायमाना ये असिस्फेटका: 
खद्धाग्रधारास्तैः स्फीतोऽतिप्रौढो दर्पोऽहङ्कारो येषां तान्‌ । कस्यास्‌ ¦ 


IL! 
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शन्या निर्जना याऽटवी कान्तारं तस्याम्‌, किभतायां प्रौढो यः प्रासस्य 
कुन्तस्य प्रहारस्तेन प्रहता ये नरास्तेषां शिरःसु कपालेषु याः शूलवल्लयः 
शूलयष्टयस्ताभिरुत्सवो AGS हर्षो वा यस्यास्तास्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वय--श्रियां धाम, चिन्तालेखन्यखिन्नस्फुटलिखितपदं ते नाम, 
प्रौढप्रास 7777 ˆ उत्तवायां शून्याटव्यां कराग्रग्रह UU दर्पान्‌ सभूकुटि- 
कुटिल्रकटाक्षेक्षिताक्षान्‌ दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते । 


पदार्थ--भ्रियां घाम = सम्पूर्णं सम्पदाओं का निवासभूत | चिन्तालेखन्या = 
संकल्परूप कलम से, afea = विना प्रयास के, स्फुट = स्पष्ट रूप से, लिखित- 
पदं=लिखे गये हैँ अक्षर जिसके । ( ऐसा ) ते नाम =तुम्हारा नाम ( तारा ) 
प्रोढप्रासप्रहार =तीखे भाले के प्रहार से, प्रहूतनरशिर:शूलवल्ल्युत्सवाया = 
काटे हुए मानव मस्तकों को डंडों में लटकाकर उत्सव मनाया जा रहा है जिनमें 
( ऐसी ) । शून्याटबव्यां = निजंन वन में । कराग्रग्रहविलसद्‌ = मुठी से कसकर 
पकड़ने से चमकती हुई जो, असिस्फेट = खड्ग को घार, उससे स्फीतदर्पान्‌ = 
बढ़ गया है अहङ्कार जिनका ऐसे, सभृकुटिकुटिछभ्नू = क्रोध से चढी हुई भोंहों 
के साथ ही, कटाक्षेक्षिताक्षान्‌ = तिरछे कटाक्षों से देख रही हैं ata जिनकी 
ऐसे, दस्यून्‌ = डाकूओं को भी, दास्ये नियुड्क्ते=( अपना ) दास बना 
लेता हैं ॥ १३॥ 


भावाथं--हे अभय देने वाली | सम्पूणं सम्पत्तियों को देनेवाला, दुढ़संकल्प 
रूप कलम से अनायास लिखा जाने वाला तुम्हारा यह नाम ( तारा ) उन 
डाकुओं को भीं दास बना देता है जो सूने जंगलों में भीषण भालों द्वारा काटे 
हुए मानव मुण्डों को डंडों में टांक कर उत्सव मनाते हैं, मुठ्ठी में कसकर पकड़ी 
तलवार की धार से जिनका SEX बढ़ जाता है और क्रोध से als चढ़ाकर 
जो टेढ़ी नजर से देखते हैं | 

अर्थात्‌ केवळ तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ही दस्युओं ( डाकुओं ) से 
रक्षा हो जाती है । ug चोरभय से त्राण का निदर्शन है ॥ १३ ॥ 
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Thou compellest to thy service even brigands that 
have terribly frowning glances and are puffed up 
with pride as their hands brandish sharp-edged 
swords in lonely forests fraught with the dire festi- 
vities of lances and heavy maces smiting human 
heads. Thy name is the abode of luck written as it is 


legibly and unmarked with the pen of cares, 


वज्क्र्रप्रहारप्रखरनखमुखोत्खातमत्तभकुम्भ- 
३च्योतत्सान्द्रात्रधौतस्फुटविकटसटासङकटस्कन्धसन्धिः i 
क्रध्यन्नापित्सुरारादुपरि मृगरिपुस्तीक्ष्णदंष्ट्रोत्कटास्य- 
स्त्रस्यन्नावृत्य याति त्वदुचितरचितस्तोत्रदिग्धाथेवाच: vli 


fad कथयितुमाह--वज्त्रक्ररेत्यादि । हे संकटजनवत्सले ! मृगरि- 
पुस्त्रस्यन्नावुत्य याति । मृगाः करिणः पशवो वा तेषां रिपुः सिंहस्त्रस्यन्‌ 
भयमावहन्तावृत्य दुरं .पलायते। कुतः। त्वय्येवोचितमुचितरूपं रचितं 
निष्पादितं यत्स्तोत्रं तेन दिग्धो विलिक्षोऽर्थो यस्याः सा तथा | एवंविधाया 
वाचो वचनादर्थात्पुरुषस्येति गम्यते। Algal: | तीक्ष्णदष्ट्रयोत्कटं भीषण- 
मास्यं मुखं यस्य स तथा । उपरि रोषं Haq आपित्सुः आपतितुमिच्छुः | 
- किभूतः। वस्त्रवत्‌ क्ररप्रहाराणि प्रखराणि तीक्ष्णानि नखानां मुखानि 
अग्र भागास्तेरुत्खाता उठकीर्णा मत्तानामिभानामुद्वहततकष्टहस्तिनां कुम्भिनां 
ये कुम्भाः शिरोदेशास्तेषु शच्योतन्ति छवन्ति सान्द्राणि निविडानि यानि 


i 


ig 279.1 ids 


i314 


आयंतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ ३१ 


अस्राणि रक्तानि तेर्धोताः प्रक्षालिता स्फुटविकटा अत्यन्तभीषणा: याः 
सटा जटास्ताभिः संकटः स्कन्धस्य सन्धिरन्तरालं यस्य स: ॥ १४॥ 


अन्वय--वजक्र्रप्रहार "” “1711 स्कन्धसन्धिः, तीक्षणदंष्ट्रोत्कटास्य: 
क्रुध्यन्‌ उपरि आपित्सु: (अपि) मृगरिपुः त्वदुचितरचितस्तोत्रदिग्धार्थवाच: 
आरात्‌ त्रस्यन्‌ आवृत्य याति । 


पदार्थे--वज्त्रक्र्रप्रहार = वज्र के समान क्रूर प्रहार करने वाले, प्रखरनख- 
मुखोत्खात = तीक्षण नखों के अग्रभाग से sa हुए, मत्तेभकुम्भइच्योतत्‌ = 
उन्मत्त हाथियों के गण्डस्थलों से चूते हुए, साब्द्रात्तछौत=गाढ़े रक्त से सनी 
हुई ( अतएव ), स्फुटविकटसटापतंकटस्कन्धसर्धिः = अत्यन्त भीषण जटाओं से 
उलझ गया है स्कन्ध का मध्य भाग जिसका ऐसा, क्रुध्यन्‌ = क्रोघ से । 
उपरि आपित्सुः = ऊपर झपटता हुआ ( भी )। मुगरिपुः=सिह। त्वदुचित- 
रचितस्तोत्र = तुम्हारे योग्य रचे गये स्तोत्र की, दिग्धार्थवाचः = ( सिंह का ) 
प्रयोजन नष्ट कर देने वाली वाणी से, त्रस्यन्‌ = डरता हुआ। आरात्‌ = 
तत्काल ही । आवृत्य याति=लोट कर चला जाता है ॥ १४ ॥ 


भावाथं--तुम्हारी स्तुति की रचना करने पर तीखे दांतों और भयंकर 
मुखवाला वह fag भी लौटकर चला जाता है जिसके वज्र के समान तीखे 
नाखूनों से उखाड़े गये उन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल से चूते हुए गाढे रक्त से 
भोंग कर कन्धेपर के केश उलझ गये हें भोर जो क्रोध से शीघ्र उछलकर 
झपटना चाहता हे । क्योंकि तुम्हारी स्तुति करने वाले पर प्रहार करने का 
उसका मनोरथ भंग हो जाता E | 


अर्थात्‌ तुम्हारी स्तुति करने वाले को fag का भय नहीं होता ॥ १४॥ 


c 
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One, who utters a worthy hymn fraught with 
meanings in thy praise, is avoided in fear by a lion 
of sharp fangs and terrible jaw, even though it be 
about to pounce on him with anger-a lion whose dire 
neck-joints have their terribly bristling mane washed 
with the blood issuing from the head of mad elep- 
hants mangled by the teeth and sharp nails of the 
lion striking as hard as thunder, 


धमावर्तान्धकाराकृतिविकृतफणिस्फारफूत्कारपूर- 
व्यापारयव्याप्तवक्रस्फुरदुरुरसनारज्जुकीनाशपाशेः d 

पापात्‌ संभूय भूयस्तवगुणगणनातत्परस्त्वत्परात्मा 

धत्ते मत्तालिमालावलयकुवलयस्रग्‌विभूषां विभूतिम्‌ ॥१५॥ 


फणिनं वक्तुमाह--भूमेत्यादि । हे विपद्गतजनोद्वीक्षणपरे ! त्वत्परात्मा 
भूयः पुनः विभूति सम्पदं धत्ते बिभर्तीति संबन्धः । त्वय्येव qi केवलमात्मा 
यस्य स तथा । कीदुशः तव गुणानामणिमादीनां गणना संख्या तत्पर- 
स्तन्निष्ठः। कीदुशीस्‌। मत्तालीनां हर्षोदद्भटद्विरेफाणां या माला तस्या 
वलयो वेष्टनं यस्याः कुवलयस्रजो नीलोत्पलमालायाः सेव विभूषा अलङ्कारो 
यस्यास्ताम्‌ । एवंविधा ata विभूषा शोभना तामिति सम्पदं वा पदम्‌ | 
भगवतीप्रसादात्‌ स एवोरगस्तथाविधो जात इति भावः। पापादधर्मात्‌ 
सम्भूय समुच्छाद्य। के: | धूमानामावर्तः परिमण्डलं यत्रान्धकारे तच्चा- 
कुतिराकारो यस्य विक्कतस्य भयानकस्य फणिनः सर्पस्य स्फारो$तिमहानु 
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फूत्कारः फृत्कृतिस्तस्य पुर: समूहस्तस्य यो व्यापार: क्रिया तेन व्याप्तं 
यद्‌ वक्त्रमास्यं तत्र स्फुरन्त्यो लिहलिहायमानौ veut गुरुतरे ये रसने 
जिह्वे ते एव रज्जवो वस्नास्तन्मया एव कीनाशस्य यमस्य पाशा इव 
पाशास्तेः॥ १५ ॥ 


अन्वय:--पापात्‌ SISTI कीनाशपाशेः सम्भूय भूयः 
तव गृणगणनातत्परः त्वत्परात्मा मत्तालिमालावलयकुवलयस्रगूविभूषां 
विभूति धत्ते | 

पदार्थे--पापात्‌ = ( जन्मान्तरों के ) पाप से। धूमावर्तान्धकाराकृति == 
वेग से निकलते dud समात अन्धकार जैसे ( काले ), विकृतफणि = भयंकर 
सपं को (जो), स्फारफूत्कारप्रव्यापार= दीघं Gari से भरी क्रिया 
( उसमें ), स्फुरदुरुरसनारज्जु = लपलपाती दोघं रस्सी जैसी जिह्वाओं से । 
कीनाशपाशे: = यम के Tat से जैसे । संभूय=धघिरा हुआ (व्यक्ति) 1 
भूयः==वार बार । तव = तुम्हारे । गुणगणगणनातत्परः=गुणों का स्मरण 
करता हुआ | त्वत्परात्मा = तुम्हीं को अपना सब कुछ समझता हुआ | मत्तालि- 
सालावलय = उन्मत्त भौंरों की पंक्तियों से घिरे हुए, कुवलयस्रग्विभूषां= 
«el की माला से विभूषित। विभूति = ऐश्वयं को । 


घत्ते = घारण 
करता हूँ ॥ १५॥ 


भावाथं--वेग से निकलते घूंए से उत्पन्न अन्धकार जैसे काले भयानक 
ओर फुफकारने में खुले मुख के अन्दर छपलपाती हुई यमराज के पाशों जैसी 
जिह्वाओं वाले सपं से घिरा हुआ व्यक्ति जब तुम्हारे गुणों का स्मरण करता d 
भौर तुम्हीं को अपना सर्वस्व मान लेता है ( तुम्हारी शरण आ जाता है ) तो 
वह उन्मत्त भोंरो से घिरी हुई कमल पुष्पों को माला से विभूषित हो जाता हे । 
( वह सर्प उसके लिये कमल को माला जैसा हो जाता हैं ) 
अर्थात्‌ तुम्हारे गुणों का स्मरण करने वाले को WW का भय नहीं 
होता 1 $5 ॥ 
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A serpent whose form is as black as a curling 
mass of smoke, whose terrible mouth is dileted 
through the act of constant hissing, whose huge 
vibrating toung is as it were the noose of the god of 
death—even such a serpent renounces its evil nature 
and yearns to recount thy excellences over and over 
again, and with it mind devoted to thee attains 
the beauty of a garland of blue lotuses, each of 
which is encircled with a row of bees delirious 


with delight. 

भर्तृ ञ्रभेदभीतो-द्ूटकटकभटाृष्टदुः हिलष्टकेश- 

शचञ्च द्वाचाटचेटोत्कटरटितकटुग्रन्थिपाशोपगूढ: i 

क्षत्तुटक्षामोपकण्ठस्त्यजति स सपदि व्यापद तां दुरन्तां 

यो यायादारयंताराचरणशरणतां स्निग्धबन्धूज्झितोऽपि We <i 
बन्धनमभिधातुमाह-भतृंश्रेभेद इत्यादि । हे अशेषबन्धविध्वंसिनि ! 

यः पुमान्‌ यायाद्‌ गच्छेद्‌ आर्य॑तारायाश्चरणमेव शरणं त्राणं तस्य भावस्तत्ता, 

ताम्‌ | स्निग्धबन्धूज्झतोऽपि स्निग्धाः प्रेमार्द्रीकृतमनसो ये बन्धवो 

मित्राणि तैरुज्झितोऽपि सन्त्यक्त एव सन्‌ तामनुभूतां व्यापदं विपत्ति दुरन्तां 

दुःस होऽन्तोऽवरसानं यस्यास्तां सद्चस्ततक्षणादेव त्यजति प्रतिक्षिपति दूरी 


करोतीत्यर्थः। कीदृशः ? भत: प्रभोश्रंभेदो भृकुटिश्रृवोभं ङ्गु रता तस्मा:ड्वीता- 
स्त्रस्ता उद्भटाः प्रसिद्धाः कटके ये भटा राजधान्यां प्रेष्यतीरास्तेराकृष्टा 


भार्यतारास्त्रग्धरास्तोत्रम्‌ ३५ 


उच्चेनिष्पीड्य नीता दु:दिलष्टा इतस्ततीकृताः केशा यस्य स, तथा किम्भूतः ? 
चञ्चन्त इतस्ततः परिभ्रमन्तो वाचाटा वावदूका बहुवक्तारो ये चेटा दासा- 
स्तेषामुत्कटं रटितमसह्यप्र्लपितं तेन कटुग्रन्थिस्तीव्रबन्धो येषु पाशेष 
तैरुपगूढः सुबद्धो यस्तथा क्षुद्‌ वुभुक्षा तृद्‌ पिपासा ताभ्यां क्षामः शुष्क 
ओष्टाभ्यां सह कण्ठो यस्य स तथा ॥ १६ on 


अन्वयः--भर्तृशञ्रृभेदभोतोद्‌भटकटकभटाकृष्टदुःरिलिष्टकेशः, चञ्चद्वा- 
चाट "गूढ: क्षुत्तृटक्षामोष्टकण्ठः स्निग्धबन्धूज्झितोऽपि थः भार्यतारा- 
चरणररणतां याति स तां Strat व्यापदं सपदि तरति | 


पदार्थ -- ad भ्रूभेदभी तो डूटकटकभट = He स्वामी की टेढ़ी भौंहों से डरे 
हुए सेना के प्रमुख सैनिकों द्वारा, agez: oeda. = खींचने से छितराये बालों 
वाला | चञ्चद्‌ = इघर-उघर घूमते हुए, वाचाट = बड़बड़ाते हुए ( जो ), चेट = 
दास ( उनके द्वारा ), उत्कटरटित = असह्य गाली के साथ, कटुग्रन्यिपाशोपगठः 
= कठोर गांठों वाली रस्सियों से जकड़ा हुआ, क्षुत्तृट्क्षासोपकण्ठः --भख भोर 
'प्यास से सूखते गले वाला, स्निग्धबन्धूज्झितोऽपि = अपने स्नेही aradi से 
त्यागा हुआ भी, यः = जो मनुष्य, आयंताराचरणशरणं = आयं तारा के चरण 
रूप घर में, यायात्‌ > चला जावे (तो) सः=वह, सपदि = तत्काल ही, ताँ 
seat व्यापदं = उस भीषण विपत्ति को । त्यजति =छोड़ देता है ॥ १६ ॥ 


भावाथं--क्रुद्ध राजा को टेढी नजरों से डरे हुए वीर सैनिकों द्वारा बारवार 
खींचने से छितराये बालों वाला, बड़बड़ाते हुए नींच सेवक भी जिसे गाली दे रहे 
हैं ऐसा, कठोर गांठों वाली रस्सियों से जकड़ा हुआ, भूख प्यास से सूखे गले 
वाला, अपने स्नेही जनों से छोड़ा हुआ असहाय व्यक्ति भी जव भार्यतारा की शरण 
में जाता है तो उसे तत्काल ही उस भीषण विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है । 
अर्थात्‌ तारा के भक्त को राजभय भी नहीं रहता ॥ १६॥ 
E AA नसकी AN समा "AT वचार पुग" 
ANAE AE हि cN | 
` म] ArH ANN AAP ara RA NAV EVAR SU मक्षः 
AASV AAT ASCAy | 


३६ भायंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ 
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Whoever has his hair dishevelled at the hands of 
royal military officers frightened of their mastet’s 
frown, or is bound in the hard fetters of unbearable 
slanders noised broad by babbling servants rushing 
up and down, his throat and lips being parched with 
hunger and thirst, forthwith doth he rid himself of 
that dire calamity by taking refuge at the noble feet 
of Tara, what though he be forsaken by his dearest 


friends ! 


मायानिर्माणकमंक्रमकृतविकृतानेकनेपथ्यमिथ्या- 
रूपारम्भानुरूपप्रहरणकिरणाडङम्बरोड्ामराणि । 
त्वततन्त्रोद्धायंमन्त्रस्मृतिहतदुरितस्यावहन्त्यभ्रधुष्यां 
प्रतप्रोतान्त्रतन्त्रीनिचयविरचित्रञ्जि रक्षांसि रक्षाम्‌ ॥१७॥ 


रक्षोऽभिधातुमाह-मायेत्यादि । हे महाप्रभावे ! रक्षांसि राक्षसा 
मप्रधुष्यां शत्रुभिरनभिगम्यां रक्षामावहन्ति विदधति। कस्य ? तव तन्त्राणि 
तारार्णवादीनि, तेषूद्धार्या उत्तोळनीया ये मन्त्रास्तेषां स्मृत्या स्मरणेन 
हतानि दुरितानि पापानि यस्य तस्य । कीदृशानि ? प्रेतानां शवानां प्रोत 
उत्खातोऽन्त्रतन्त्रीनिचयोऽन्त्रगुणनिवहस्तेन विरचिता निमिता WISI 
येस्तानि। मायया Saar निमितामनुपमवीरबीभत्सादिरूपादीनां Hama: 
करणपरिपाटी तेन gd निऽपादितं विक्ृतमतिरोद्रमनेकं रञङ्गविषयं नेपथ्य- 
प्रसाधनं तद्येषु मिथ्यारूपेषु तेषां य भारम्भो दर्पस्तस्यानुरूपाण्युितानि 


आयंतारास्त्रग्धरास्तोत्रम्‌ ३७ 


यानि प्रहरणानि शस्त्राणि तेषां किरणाडम्बरेण प्रभातिशयेनोड्डामराण्यति- 
भीषणानि यानि तानि तथा ॥ १७॥ 


अन्वय-मायानिर्माणकमं ˆ"""म्बरोङ्डामराणि प्ररेतप्रोतान्त्रतन्त्री- 
निचयविरचितस्रञ्जि रक्षांसि त्वत्तन्त्रोद्धार्यमन्त्रस्मृतिहतदृरितस्य अप्रधृष्यां 
रक्षाम्‌ आवहन्ति ॥ 


पदाथ मायानिर्माणकमं = ठगने का जो कार्य ।( उसके ), क्रसकृत = 
क्रम में किया हुआ ( जो ), विक्कतानेकनेपथ्य = विकराल अनेक वेषों वाले, 
मिथ्यारूपारम्भ=झूठे रूपों का बनाना, ( उसी के ) अनुरूप = अनुकूल, 
्रहरणकिरणाडम्बर = आयुघों की किरणों की चमकसे। उड्डामराणि = 
अत्यन्त भयानक । प्रेतप्रोत = प्रेतों के शरीर से vars हुए, अन्त्रतन्त्रीनिचय = 
आंत रूपी रस्सियों के समूह, ( उससे ), विरचितस्रञ्जि = बनाई है माछा 
जिन्होंने, ऐसे । रक्षांसि=राक्षस ( भी )। स्वततन्त्रोद्धार्यमन्त्र = तुम्हारे तन्त्रों 
( armia आदि ) से उद्धृत मन्त्रों के, स्मृतिहतदुरितस्य=स्मरण से नष्ट हो 
गये हैं पाप जिसके, ( ऐसे भक्त की ) अप्रधृष्यां = जिसे कोई अभिभूत नहीं कर 
सकता UAT, रक्षां = रक्षा, भावहन्ति = करते हैं te 


भावार्थ - हे महाप्रभावशालिनी ! मायावी कार्यों के लिये अनेक प्रकार के 
विकृत रूप घारण करने वाले, आयुधों की चमक से भयानक दीखनेवाले, Si 
को आँत निकालकर उनकी माला पहिने gu राक्षस भी उन भक्तों की रक्षा 
करते हँ जो तुम्हारे तन्त्रग्रंथों में लिखे मन्त्रों का निरन्तर जप करते हैं । 
अर्थात्‌ वे राक्षस स्वयं सताना तो दूर रहा दूसरों से भी उनकी रक्षा करते हैं । 
तुम्हारे भक्तों को राक्षसादि का भय नहीं सताता ॥ १७॥ 


AQAA यम मु RURSUS RARAS AS AAA 
र | 
Ray ASA SHEN Y ASA Sa SAAR AR 


AINA ATS ARES AS] | 
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८ आयंतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ 
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Terrible with the excessive splendour of thy res- 
plendent weapons which are of powerto quell the 
pride of the manifold false decorations effected by a 
series of works brought into existence through power 
of magic, the demons wearing garlands made of 
masses of entrails from dug-up corpses, confer 
on him whose sins have been removed by the recolle- 
ction of the charms derived from thy Tantras, a 
protection which no foe can take away. 


गर्जज्जीमृतमूर्तित्रिमदमदन दी बद्धधा रान्धका रे 
विद्युद्द्योतायमानप्रहरणकिरणे निष्पतद्‌ बाणवर्षे | 
रुद्धः संग्रामकाले प्रबलभुजबर्लोवद्विषरद्धिद्रिषाद्धि- 
स्त्वहृत्तोत्साहपुष्टिः प्रसभमरिमहीमेकवी रः पिनष्टि ute 


अष्टमहाभयापसरणानन्तरं सङ्ग्रामविजयसामथ्यं वक्तुमाह्‌-- 
गर्जदित्यादि। हे सडग्ामोत्तारिणि ! त्वहृत्तोत्साहपृष्टिः सन्नेकवीरः 
पिनष्टि | एकोऽसहायो यो वीरः सः। त्वया दत्ताऽपिता उत्साहस्योद्यमनस्य 
पुष्टि: पोषणं यस्य स तथा। प्रसभं हठादरिमहीं रिपोर्भूमि संचूर्णयति। 
कीदुशः ? रुद्धः सर्वतो वेष्टितः केः द्विषद्भिः शत्रुभिः विद्विषद्भि: विद्वेषमाव- 
हद्धि:। किभूतैः ? प्रबलानि अत्युद्रिक्तानि भुजानां बलानि शक्तयो येषां तैः | 
वव? सड्ग्रामकाले सडग्राम एव कालो मूत्युस्तत्र। किभूते ? गर्जन्तः स्तनन्तो 
ये जीमूता मेघारतेषामिव मूतिराकारो येषां त्रिमदानां त्रिगण्डगलितट्विपानां 


आायंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ २९ 


तेषां या मदनद्यो दाननिर्झरिण्यस्तासु बद्धाः संलग्ना या धाराः प्रवाहास्ता- 
भिरन्धकारो दुरालोको यत्र तस्मिन्‌ विकारस्तेः faafaa द्योतायमान: 
प्रकाशयन्‌ प्रहरणानामस्त्राणां किरणा यत्र तस्मिन्‌ निष्पतन्ती बाणानां वर्षा 
यत्र तत्र | एतदुक्तं भवति संग्रामसंगता अपि त्वत्प्रसादान्तिस्तरन्ति ॥१८॥ 


अन्वय--गर्जञ्जीमूतमूतित्रिमदमदनदीवद्धधारान्धकारे विद्युद्द्यो- 
तायमानप्रहरणकिरणे निष्पतद्वाणवर्षे सङ्ग्रामकाले प्रबलभुजबलेः 
विद्विषद्भिः द्विषद्भिः रुद्धः एकवीरः त्वदृत्तोत्साहपुष्टिः प्रसभरिपुमहीं 
पिनष्टि । 

पदार्थ गजंज्जीमूतर्भात = गरजते बादल जैसे आकार वाले, त्रिमद = 
हाथियों के, मदनदी = मदजलों की नदी में, uz =वाँधे गये जो, घाराः= 
प्रवाह ( उनसे ), अन्धकारे = अन्धकार हो गया है जिनमें ऐसे। विद्युद्‌ = 
बिजली ( की तरह ), द्योतायमान =चमक रही हैं, प्रहरणकिरणे = आयुघों की 
किरणं ( जिसमें ऐसे ), निष्पतद्‌ = पड़ रही है, वाणवर्ष =a को वर्षा 
जिसमें ऐसे । संग्रामकाले = युद्ध के समय । प्रबलभुजबलः = अत्यन्त बलशाली । 
fafesfg: = हृदय से द्वेष रखने वाले, द्विषद्भिः = शत्रुओं से । रुद्धः = घिरा 
हुआ (भी )। त्वददत्तोत्साहपुष्टिः = तुम्हारे दिये gu उत्साह से पृष्ट होकर, 
एकवोरः = अकेला ही । अरिमहों = wage को । प्रसभं = हठात्‌ | faafe = 
पीस डालता हे । ॥ १८॥ 


भावार्थ--हे संग्राम में रक्षा करने वाली माँ ! गरजते बादलों जैसे काले, 
तीनों गण्डस्थलों से मदजल चुआते हुए हाथियों के समूह से जहाँ अन्धकार जैसा 
लग रहा B, विजली की तरह अस्त्र-शस्त्र चमक रहे हैं, बाणों की वर्षा हो रही 
है, ऐसे भीषण युद्धस्थल में अत्यन्त पराक्रमशाली एवं हृदय से द्वेष करने वाले 
शत्रुओं से घिरा हुआ वह व्यक्ति जिसे तुम्हारे आशीर्वाद पर दृढ़ विश्वास है, 
अकेला ही सारे शत्रुओं को पीस डालता हैं ॥ १८॥ 


qc केन ज्ञश्च ळच बरुन ess हु ऽ क asse 
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In the field of battle darkened by streams of 
ichor flowing in rivers from the cheeks and fore- 
head of elephants whose forms are like those of 
rumbling clouds—the field which is brightened by the 
splendour of weapons which flash like lightning—the 
field where showers of arrows are constantly raining, 
the single-handed warrior hemmed in on all sides by 
the mighty arms of mortal enemies, suddenly crushes 
his world ot foes, if he is filled with courage by thee. 


पापाचा रानुबन्धोद्धतगदविगलत्पूतिपूयास्र aa- 
त्वडः्मांसासक्तनाडी मुखकुह रग लज्जन्तुजग्धक्षता ज्भा: i 
युष्मत्पादोपसेवागदवरगुटिकाभ्यासभक्तिप्रसक्ता 

जायन्ते जातरूपप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरी कायताक्षाः।। १९॥। 


महाव्याधिशातनशक्तिमाह-पापेत्यादि । हे वाह्यान्त्वर्याधिव्यथित- 
हृदयानां महोषधे ! युषमत्पादोपसेवा तव पदकमछक्तपर्याप्तिः सेवागदवर- 
गुटिका न विद्यते गदो रोगो यतो वरगुटिकायाः सा तथा, सर्वरोगापहारि 
रसायनमित्यर्थः | तत्र योऽभ्यासो नेरन्तर्येण सेवनं तत्र भक्त्या श्रद्धया 
एवमेतन्नान्यथेत्यात्मना प्रसक्ताः संलग्ना ये ते तथा । जायन्ते नवीनतनवः 
प्रादुर्भवन्ति | कीदुशाः ? जातरूपं काञ्चनं तत्प्रतिनिधि तत्सदृशे वपुयषां 
ते । पुण्डरीकमम्भोजं तद्वदक्षि चक्षुर्येषां ते । qd कीदृशाः पापानामाचरण- 
माचारस्तत्र योऽनु्रन्धोऽनुगमो ने रन्तर्थेगाक्षक्तिस्तेतोद्‌त्ृताः प्रक्रुपिता ये 


भायंतारास्रग्घ रास्तोत्रम्‌ v? 


गदा महाव्याधयस्तेभ्यो विगलन्‌ निष्पतद्‌ यत्‌ gfaqaragieaa: शोणिता- 
क्तर्धिरं तेन विस्त्राणि आमगन्धोनि cere मांसानि तेष्वासक्ता निबद्धा या 
नाञ्य: शिरा: नाडीव्रणानि वा तासां सुखकुहरेषु मुखविवरेषु चलन्तो ये 
स्तवस्तदुद्‌भवा: कुमयस्तैर्जगधानि खादितानि क्षतानि च अङ्गानि येषां 
ते, एवंविधमहाव्याधिग्रस्ता अपि त्वत्पदाराधनमहीबधा दिव्यकान्तयो 
भवन्तीत्यर्थः ॥१९॥ 
अन्वय--पापाचारानुबन्ध “ 7” "7 क्त्ताद्भाः युष्मत्पादोपसेवागदवर- 
गुटिकाभ्यासभक्तिप्रस क्ताः जातरूपप्रत्ञिनिधिवपुष: पुण्डरीकायताक्षाः 
जायन्ते । 


पदाथं-पापाचारानुबन्ध =पाप कर्मो में आसक्त होने से, उद्धतगद = 
उभड़ी हुई व्याधियों से, विगलत्पुतिपुयास्त्र बिस्तर "सगले हुए ( शरीर के ) दुर्गन्घ 
युक्त मवाद रक्त आदि से ast हुई, त्वङः माँ सासक्तनाडीमुखकुहर = त्वचा ओर 
मांस से सटी हुई नसों के घावों में, गलज्जन्लु = पड़े हुए कीड़ों के, जग्धक्षताद्गाः 
= खाने से नष्ट अंगोंवाले ( भी )। युष्मत्पादोपसेवा=आपके चरणों की सेवा 
eq, अगदवरगु टका = रोगनाशकारक गोल्ये (के ) अभ्यासभक्तिप्रसक्ता: = 
निरन्तर सेवन करने में लगे ( भक्त ), जातरूपभप्रतिनिधिवपुषः = सुवणं जैसी 
चमकती देह वाले ( और ), पुण्डरीकायताष्तः = कमल जैसी बड़ी बड़ी atal- 
वाले, जायन्ते = हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 


भावार्थ-पाप कर्मो में आसक्त होने से उभड़ी हुई व्याधियों के कारण 
जिनके शरीर से दुर्गन्ध भरा रक्त ओर मवाव निकल रहा है, जिनकी त्वचा, 


मांस और उनसे सटी नसे as गई हैं और उनमें पड़े बीड़ों "के काट खाने से 
शरीर क्षत-विक्षत हो गया है mia. 


, ऐसे व्यक्ति भो यदि सर्च्च 

न NA री श्रद्धा से आपकी भक्ति 
करते हैं तो सुवणं जैसी चमकती देह तथा कमल जैसी बड़ी-बड़ी आँखों वाले हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥ बड़ uotis 
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Of those who are faithfully attached to the service 
of thy feet, like patients making use of medicinal 
drugs, the limbs become resplendent as gold and the 
eyes dileted like lotuses even though their bodies are 
eaten up by vermins moving about the anterior of 
their mouths and in their entrails of attached to their 
flash and skin, melting with pus and horrible impuri- 
ties, the effect of diseases consequent on a life of 


wickedness. 


विश्रान्तं श्रोत्रपात्रे गुरुभिरुपहूतं यस्य नाम्नायभेक्ष्यं 
विद्वद्गोष्ठीषु यश्च श्रुतधनविरहान्मूकतामभ्युपेत: | 
सर्वालङ्का रभूघाविभवसमुदित प्राप्य वागीइवरत्वं 
सोऽपि त्वदुभक्तिशक्त्या हरति नुपसभे वादिसिहासनानि।।२०॥ 


सर्व॑शास्त्रकलाभिज्ञाज्ञानप्रभावमाह--विश्रान्तमित्यादि | हे अप्रतिहत- 
प्रभावविभवे ! त्वद्भक्तिशक्त्या सोऽपि स एव पुरुषो वादिनां विपक्षाणामन्य- 
तीर्थ्यानामर्थात्तान्‌ पराजित्य सिंहासनानि हरत्याच्छिद्य गृह्लाति । त्वय्येव 
या भक्तिरभिप्रसादस्तस्याः SIEHT सामर्थ्यन नृपसभे नृपाणां सभा नृपसभ- 
मिति राजादित्वाददन्तता। कि gear वागीश्वरत्वं प्राप्य वाचामेर्वर्य प्राप्य । 
कीदुशमु ? सर्वे एवालङ्कारा अशेषा रूपकोपमादयस्तेषां विभवेन शोभा 
सम्पदा समुदितं सम्यगुच्छितं यत्तथा। अथवा सर्वालङ्कारभूषया विभवेन 


in c E 


आयतारास्रग्घरास्तीत्र 4 ४२ 
चोत्तमलक्ष्म्या MISR) ot यस्याम्नायभैक्ष्यं श्रोत्रपात्रे न विश्रान्तं 
चतुर्वदादिशास्त्राणि आम्नायो गरुपारम्पर्येणोपदेशः स एव भिक्षाहंत्वाद्‌ 
भेक्ष्यं कर्णाकाशे न स्थित गुरुभिरुपाध्याय्प्रभृतिभिर्हृतमुपढौकितम्‌ | यश्च 
य एव मूकतामवचनोयतामभ्यपेतो गतोऽभ्युपेतीति वा पाठ: । श्रुतमेव 
धनं निधिरिव रक्षणीयत्वात्तेन विच्छेदस्तस्मात्‌ | 44 ? विदुषां गोष्ठीषु 
सभासु । एतदुक्त भवति amanat अपि त्वदालोकनान्महाविद्वांसो 
भवन्तीति ॥२०॥ " 

अन्वय--यस्य श्रोत्रपात्रे गुरुभिः उपहृतं आम्नायभेक्ष्यं न विश्वान्तस्‌, 
यश्च विद्वदगोष्ठीषु शरुतधनविरहात्‌ मूकताम्‌ अभ्युपेतः, सोऽपि त्वद्भक्ति- 
शक्त्या सर्वालङ्कारभूषाविभवसमुदितं anaa प्राप्य नृपसभे 
वादिसिहासनानि हरति i 

पदार्थ--यस्य श्रोत्रपात्रे = जिसके कान रूप पात्रों में, गुरुभिः=गुरुओं 
द्वारा, उपहतं = समपित, आम्नायभेक्ष्यं = शास्त्र रूपो भिक्षा, न विश्रान्तं =नहीं 
टिक पाती | यझ्च = और जो, श्रुत्घनविरहात्‌ = शास्त्ररूप संपत्ति न होने से | 
faganidie = विद्वानों की सभाओं में। Wat: ga को । अभ्युपेति = 
प्राप्त होता हे । सोऽपि=वह भी, त्वद्भक्तिशकत्या = तुम्हारी भक्ति से प्राप्त 
सामर्थ्यं से, सर्वालङ्कारभूषाविभवसमुदितं = सम्पूर्णं अळद्भारों ( उपमा रूपकादि 
अथवा आभूषणों ) की सज्जा से प्रकट ऐश्वर्य वाला, वागीइवरत्बं प्राप्य = वाणी 
का स्वामी होकर | नुपसभे = राजसभाओं में, वार्दिसहासनानि ==प्रतिवादियों के 
सिंहासनों को । हरति = छीन लेता हे ॥ २० N 

भावार्थ-हे मातः ! जिसके कानों में गुरुओं द्वारा दिये गये शास्त्र वचन 
टिक ही नहीं पाते ओर जो शास्त्रज्ञान से रहित विद्वत्सभाओं में गंगा बना 
रहता हे ( कुछ गोल नहीं पाता ), ag व्यक्ति भी केवल तुम्हारी भक्ति के 
प्रताप से राजसभाओं में सुसज्जित होकर ऐसी वाणी बोलता है कि प्रतिवादी 
परास्त हो जाते हैं ॥ २० N 
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He in whose bowl of hearing the mendicant dole 
of learning imparted by teachers has not found a 
resting place, and who is reduced to speechlessness 
in the assemblies of the learned through his lack of 
the wealth of instruction recieved—even such a one, 
baving obtained, through the might of his devotion 
to thee, the mastery of speech elevated by the wealth 
of embllishments in the shape of figures of speech of 
all sorts, dethrones his adversaries in royal courts. 


भूशय्या धूलिधूम्र: स्फुटितकटितटीकपंटोद्द्योतिताङ्गो 
यूकायूंषि प्रपिषन्‌ परपुटपुरतः कपरे तपंणार्थो । 
त्वामाराध्याध्यवस्यन्‌ वरयुवतिवहच्चामरस्मेरचार्वी- 
मुवी धत्त मदान्धद्विपदशनघनामुद्धतैकातपत्राम्‌ ॥२१॥ 


अत्यन्तदुःखितजनसम्पत्तिदानमाह्‌- भूशय्येत्यादि | अशरणजनत्राण- 
चूड़ामणे ! त्वामाराध्योर्वी धत्ते भवतीं महानुभावां पर्युपास्य पृथिवीं बिभति | 
अध्यवस्यन्तुद्योगमावहनु | कीदुशीस्‌ ? वरयुवतिभिरुत्तमनायिका भि्वहद्य- 
च्चामरं तेन स्मेरा ईषद्धसितवदना चार्वी मनोज्ञा या ताम्‌ | पुनः कीदृशीम्‌ ? 
मत्तकुञजराणां दन्तेर्घनां दुढां शत्रुभिरध्रकम्पत्वात्सान्द्रावयवा ताम्‌ | उद्धृत- 
मुहुण्डीकृत्यारोपितमेकमद्वितीयमातपत्रं छत्रं यत्र ताम्‌ | यः पूर्वमेवमासीत्‌ | 
भूरेव शय्या तल्पं तस्या sofa: संकररेणुभिर्धृस्रोऽतिमलिनो यः स तथा | 


आयंतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ ४५ 


किभूतः ? स्फुटितोऽतिजीर्णत्वात्‌ खण्डीभूतः कटितट्यां नितम्बप्रदेशे यः 
pia जीणंवस्त्रं तेन उद्द्योतित व्यक्तीकृतमङ्भं देहोऽवयवो वा यस्य स 
तथा | पुनः कीदुशः ? यूकानां शरीरोद्भूतकोटविशेषाणाम्‌ आयूंषि जीवितानि 
प्रपिषन्‌ | क्व ? परपुटपुरतः गृहाग्रतः कर्परे भग्नभाण्डखण्डे | तर्पणार्थी 
तर्पणमात्मनः प्राणधारणार्थमत्यल्पग्रासमात्रयाचना तदेवार्थः प्रयोजनं 
यस्यास्तीति स तथा। इत्थंभूता अपि महाराजा भवन्ति भवत्याः 
कृपयेतिभावः ॥२१॥ 


अन्वय--भूशय्याधूलिधूम्रः स्फुटितकटितटीकर्पटोद्द्योतिताङ्गः यूका- 
यंषि प्रपिषन्‌ परपुटपुरतः कर्परे तर्पणार्थी, त्वामाराध्य अध्यवस्यन्‌ 
वरयुवतिवहच्चामरस्मेरचारवी मदान्धद्विपदशनघनाम्‌ उद्धृतैकातपत्राम्‌ 
उवीं धत्ते ॥ 


पदाथ भूशय्याधूलिधूस्रः = भूमि पर सोने से धूल से सना हुआ। 
स्फुटित = फटे हुए, कटितटीकपंट=कमर के निचले भाग के वस्त्र से, 
उद्द्योतिताद्धः = दीख रहा है भघोऽङ्ग जिसका ऐसा, यूकायूषि प्रपिषन्‌ = sis 
को आयु समाप्त करता हुआ ( जूंओं को मारता हुआ ) । परपुटपुरतः = दूसरों 
के घरों के सामने | कर्परे=खप्पर में । तपंणार्थो -- भीख मांगता 
हुआ ( भी ), त्वामाराध्य = तुम्हारी आराधना करके । अध्यवस्यन्‌ = उद्योग 
करके, वरयुवतिवहच्चामर=श्रषछ युवतियों द्वारा डुलाये गये चेंवरों से, स्मेरचार्वीम्‌= 
मृस्कराती हुई सी सुन्दर, मदान्धद्ठि पदशनघनाम्‌ =उन्मत्तहाथियों के दांतों जैसी 
दृढ़ | उद्घृतेकातपत्राम्‌ = उठा है एकमात्र छत्र जिसमें ऐसी । gat = पृथ्वी को, 
घत्ते = घारण करता हैं ॥ २१ N 


भावार्थ--भूमि पर सोने से धूळ में सना हुआ, घोती फट जाने से जिसके 
अंग अंग दीख रहे हैं, देह में पड़े युकाओं ( जूए, छीखों ) को मारता हुआ, 
दूसरों के घरों से खप्पर में भीख मांगता हुआ दरिद्र भी तुम्हारी आराधना 
करके यदि उद्योग करता है तो सुन्दर युवतियों द्वारा डुलाये गये चंवरों से हसती 
हुई सी, उन्मत्त हाथियों के दांतों जेसी दृढ और उठा हुआ d एक मात्र छत्र 
जिसमें ऐसी पृथ्वी को प्राप्त करता है अर्थात्‌ पृथ्वी का सम्राट, होकर एकच्छत्र 
राज्य करता हे ॥ २१ ॥ 


xq आर्यतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ 
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He whois embrowned by dust through sleeping on 
the ground, whose body is bare owing to the rag that 
covers his loin being tattered, who for the sake of a 
morsal of food in a potsherd squeeze out the lives* of 
lice in front of another man’s house—such a one 
strenuously worshipping thee, becomes lord of the 
earth, which is hardened by the tusks of rut-blinded 
elephants whose charming smile is indicated by 
waving chowries born by noble damsels and on who- 
me is raised one sole royal umbrella. 


* The allusion is to the custom of employing low-class men to 
kill lice and other vermins to be found in bedsteads, which 
are generally placed out of doors for this purpose, In up- 


country the cry Khatmal khilaoge is well known, 
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सेवाकर्मान्तशिल्पप्रणयविनिमयोपायपर्यायखिन्ता: 
प्राग॒जन्मोपात्तपुण्योपचितशुभफलं वित्तमप्राप्नुवन्तः । 
देवातिक्रामणीं त्वां कृपणजनन्यर्थमभ्यर्थ्यं भूमे- 

भयो निर्वान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ निर्घनाः प्राप्नुवन्ति २२॥ 


परभृत्यानधिक्कुत्याह--सेवेत्यादि ! कुपणजनजननि ! त्वामर्थमभ्यर्थ्य 
धननिमित्तं त्वामाराध्य निर्धनाः सम्पद्विकला भूयः पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति | 
कानु ? भूमेः पृथिव्याः सकाशान्तिर्वान्ता उद्गीर्णाशचामीकराणां सुवर्णानां 
निकराः समूहाः येन्तिधिभिस्तानासादयन्ति। कीदृशीम्‌ ? देवं नियतवेदनीयं 
कर्म शुभाशुभं वा तदप्यतिक्रामत्युल्लङ्कयति या ताम्‌ । पूर्वं कीदृशाः ? 
वित्तं धनमप्राप्नुवन्तोऽलभमानाः । किभूतम्‌ ? प्राग्जन्मन्युपात्तस्‌ उपाजितं 
यत्पुण्यं कुशलं तस्मादुपचितमतिशयीभूतमिह्‌ जन्मनि यच्छुभं तस्य फलं 
प्रसवो यत्तत्तथा। किविशिष्टा: ? सेवा प्रेष्यीभूय पराराधनम्‌, कर्मान्तं कृषि- 
कर्म, शिल्पं चित्रादि विद्या, घ्रणयो याचूञा, विनिमयः परिवर्तः क्रयविक्रय- 
लक्षणः, उपाय उपागतिः परानुगमः, अमीषां पर्यायाः प्रकारास्तैः खिन्ना 
आयासिता ये ते तथा। भाग्यहीना अपि नरा: परमसम्पदं भजन्ते 
तव चरणकमझूयुगलसेवयेत्याशयः॥ २२ ॥ 


अन्वय-कृपणजनजननि सेवाकर्मान्त”" "खिन्नाः प्राग्जन्मो "` 
शुभफलं वित्तम्‌ अपध्राप्तुवन्तः निर्धनाः देवातिक्रामणीं त्वां अर्थस्‌ अभ्यर्थ्य 
भूयो निर्वान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ प्राप्नुवन्ति । 


पदार्थ — छुपणजनजननि =हे दीनदुःखियों की माता! सेवा=नोकरी, 
कर्मान्त = कृषि, शिल्प = कारीगरी, प्रणय = याचना, विनिमय =व्यापार रूप, 
उपायपर्यायखिन्ताः = कई प्रयत्न करके GH हुए, प्रागूजन्मोपात्त = पूवंजन्म में 
किये हुए, पुण्योपचितशुभफळं = पुण्य कर्मों से अजित शुभफल रूप । वित्तं = 
धन को । अप्राप्नुवन्तः = न पा सकने वाले । निर्धेनाः=धनहीन व्यक्ति भी । 
देवातिक्रामणीं = भाग्य को उलट देने बाली । त्वाम्‌ = तुमसे, अथम्‌ =धन की, 
अभ्यथ्यं = याचना करके | भूयः = बार बार, निर्वान्त = शुद्ध, चामीकरनिकर = 
सुवर्ण के ढेरों वाली, निधीनु=सम्पत्तियों को, प्राप्नुवन्ति == प्राप्त 
करते हूँ ॥ २२ ॥ 
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भावार्थ--हे दीनदुखियो की माता ! नौकरी, खेती, कारीगरी, भीख, 
व्यापार आदि सब प्रयत्न करके थक जाने पर भी केवळ पूर्व जन्म के पुण्यो से 
ही प्राप्त होने वाला घन जिन्हें नहीं मिळता, वे निर्धन जब तुमसे याचना करते. 
हैं तो उन्हें भी शुद्ध सुवणं के ढेरों वाली सम्पत्ति मिल जाती है । क्योंकि quii 
किसी के भी भाग्य को उलट देने को सामथ्यं है ॥ २२ ॥ 
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Worn out by 2 frequent recourse to the ways and 
means of service, agriculture, artisanship, flattery and 
barter, unsuccessful in obtaining wealth which is the 
auspicious fruit of merit acquired in a previous birth, 
paupers become again and again masters of wealth in 
the shape of store of gold disgorged by the earth if 

{ they pray for wealth to thee who transcendest fate and 
art the mother of the hapless. 


वृत्तिच्छेदै विलक्ष्यः क्षतनिवसनया भायंया भत्स्यंमानो 
द्रादात्मम्भरित्वात्‌ स्वजनसुतसुहुदवन्धुभिवंज्यमानः । 
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त्वय्यावेद्य स्वदुःखं तुरगखुरमुखोत्खातसी म्नां गृहाणा- 
मीष्टे स्वान्तःपुरस्त्रीवलयझणझणाजातनिद्राप्रबोधः URI 


अगतिकानामथेदवर्यप्रदानप्रभावमभिधत्ते--वृत्तीत्यादि । हे दीनानु- 
कम्पिनि त्वय्यावेद्य स्वदुःखं गृहाणामोष्टे त्वयि परदुःखासहिष्णों स्वीयं 
यद्‌ दुःखमसुखं तदावेद्य विज्ञाप्य गृहाणां महाप्रासादेष्तीष्टे रमते, qA- 
इवरो भवतीत्यर्थः | षष्ठीसक्तम्योरर्थं प्रत्यभेदात्‌ षष्ठ्या निर्देशः | कीदृशानां 
तुरगाणामश्वानां खुरमुखानि नखाग्रभागास्तेरुत्लाताः क्षुण्णाः सीमानो 
मर्यादाभूमयो येषु तेषाम्‌ | कीदुशः सन्‌ ? स्वस्यात्मनोऽन्तःपुरेषु याः स्त्रियो 
वरयोषितस्तासां ये ASAT: कङ्कणास्तेषां झणञझणारवेण जात उत्पन्नो 
निद्रायाः स्वापात्‌ प्रबोधो ज्ञानं यस्य स तथा | झणझणेति दाब्दानुकरणे | 
स प्राक्‌ कोदुशः ? वृत्तिर्वर्तनं जीविका तस्याइछेदः खण्डनं तस्मिन्‌ सति 
(खिन्नः) विळक्ष्यः विगतं लक्ष्यं गम्यस्थानं यस्य सः। अप्रतिपत्तिमानतोऽ- 
लक्ष्ययुक्त इत्यर्थ: । किभूतः ? क्षतमत्यन्तं स्फुटितं निवसनमावरणवस्त्रं 
यस्यास्तया भार्यया पत्न्या भत्स्यंमानो ;निगुह्यमाणः। किविशिष्ट: ? 
ट्रादेवोद्टोक्ष्य वर्ज्यमानो निषिध्यमानः। कुतः आत्मानमेव केवलं बिभर्ती- 
त्यात्मम्भरिस्तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ | स्वजनाः पूर्वोपकृतसेवकाः सुताः 
पुत्राः सुहृदो विश्वसनीयाः प्रिया बन्धवो मित्राणि ये तेः। एतदुक्तं 
भवति-एवं दुर्गतोऽपि महदेश्वर्यभाजनं भवति त्वच्चरणयुगलमणि- 
किरणाङ्कितशिरोरुहतयेति ॥ २३ ॥ 


अन्वय--वृत्तिच्छेदे विलक्ष्यः क्षतनिवसनया भार्यया भत्सर्यमानः ARH- 
म्भरित्वात्‌ स्वजनसुतसुहृद्बन्धुभिः दूरात्‌ वज्य॑मानः त्वयि स्वदुःखम्‌ 
आवेद्य स्वान्तःपुरस्त्रीवलयझणझणाजातनिद्राप्रबोधः तुरगखुरमुखो- 
त्खातसीम्नां गृहाणाम्‌ ईष्टे ॥ 


पदाय वृत्तिच्छेदे =आजीविका नष्ट होने से, विलक्ष्य: = लक्ष्यहीन, 

क्षतनिवसनया = फटे वस्त्रों वाली, भार्यया पत्नी से, भत्स्यंमान:= फटकारा 

गया । आत्मम्भरित्वात्‌ = अत्यन्त स्वार्थो होने से, स्वजनसुतसुहुद्वन्धुभिः = 

` सेवकों पुत्रों मित्रों और aradi से, दुरात्‌ वर्ज्यंमानः=दूर से ही cart 

गया । त्वयि = तुम्हें, स्वदुःखम्‌ आवेद्य = अपना दुःख निवेदन करके, स्वान्तः- 

पुरस्त्री =a अन्तःपुर की स्त्रियों के, वलयझणझणा = कंकणो की झनकार 
% 
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से, जातनिद्राप्रबोध। = जिसकी नींद खुलती है ऐसा ( और ), तुरगखुरमुखो- 
त्खातसीम्नां = घोड़ों के खुरों की नोक से उखड़ गई हे बाड़ जिनकी ऐसे, 
गृहाणाम्‌ =महलों का, ईष्टे = स्वामी हो जाता है ॥ २३ ॥ 


भावायं--हें मातः ! आजीविका नष्ट होने से लक्ष्य हीन, फटे वस्त्रों वाली 
पत्नी से फटकारा हुआ, अत्यन्त स्वार्थी ( कंजूस ) होने के कारण पुत्र मित्र 
बांधव आदि से qu ही त्यागा हुआ व्यक्ति भी जब तुम्हारे समक्ष अपना दुःख 
कहता हे तो ( तुम्हारी कृपा से ag उन महलों का स्वामी हो जाता है जिनमें 
HAIL की अङ्गनाओं के कंकणों की झनकार से प्रातः नींद खुलती है और 
घोड़ों के खुरों को टाप से जिनकी सीमाएँ उखड़ गई हैं ॥ २३ ॥ 
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One who is disconcerted through discontinuance 
of service, chidden by his wife whose dress is reduced 
to tatters, avoided from a distance through selfishness 
by his own kinsmen, sons, friends and relatives, as 
soon as he acquaints thee with his misery, becomes 
lord of edifices, the precincts of which are worn out 
by edges of horses’ hoofs andis awakened from sleep 
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by the tinkling of the armlets of the women of his 
seraglio. 


चङक्रद्विकचक्रचुम्बिस्फुरदुरुकिरणा लक्षणालङ्कृता स्त्री- 
षद्दन्तो दन्तिमुख्यः शिखिगलकरुचिश्यामरोमा वराइवः | 
भास्वद्भास्वन्मयूखो मणिरमलगुण: कोषभृत्‌ स्वर्णकोषः 
सेनानीर्वीरसेन्यो भवति भगवति त्वरप्रसादांशलेशात्‌ ॥२४॥ 


चक्रवतित्वमपि नातिदुर्लभं त्वद्भक्तेष्विति दर्शयन्ताह्‌~चङ्क्रदि- 
त्यादि। हे भगवति तव प्रसादो वरस्तस्यांशलेशोऽत्यल्पीयान्‌ भागस्त- 
स्माद्‌ भवत्येतत्सर्वमिहोच्यते | चङ्क्रद्‌ दिशां चक्रं समूहस्तच्चुस्बितुमा- 
पष्टं शीलं यस्य तत्‌, स्फुरन्तो जाज्वल्यमाना उरवो महान्तः किरणा यस्य 
तत्तथा, लक्षणे: स्त्रीरत्तचिह्लेरलडकळुता भूषिता स्त्री, ईषद्दन्ता विषाणा 
विद्यन्ते यस्य सः दन्तिमुख्यः दन्तिनां नागानामग्रणोः, शिखिनां मयूराणां 
ये गलरुचका: कण्ठचन्द्रकास्तद्ठल्लोमानि यस्य स वराइ्वः TATRA: | 
शिखिगलरुचिरेति पाठे दिखिकण्ठवद्रुचिराणीति योज्यम्‌। भास्वतो 
रवेरिव मयूखाः कान्तयो यस्य स तथा अमला विषाद्यपह्रणादयो गुणा 
यस्य स AMT: | कोषभुद्‌ भाण्डागाराध्यक्षः पुर्णकोषोऽक्षयार्थचयः, सेनानीः 
वीराणां es यस्य सः । एतदुक्तं भवति भमितजन्मोपचितोत्तमसुचरित- 
शतसाध्यमपि चक्रवतित्वं त्वद्वरांशलेशेन जायते नृणामिति ॥ २४॥ 


: अन्वय-भगवति त्वत्प्रसादांशलेशात्‌ (जनः) चङ्क्रद्दिक्‌चक्रचुम्बि- 
स्फुरदुर्किरणा लक्षणालङ्कृता स्त्रो, ईषद्दन्तो दन्तिमुख्यः, शिखिंगलक- 
रुचि: श्यामरोमा वराश्वः, भास्वद्भास्वन्मयूखो मणिः, कोषभृद्‌ 
पूर्णकोषः वीरसेन्यो सेनानीः भवति | 


पदार्थ--हे भगवति ! त्वत्प्रसादांशलेशात्‌ = तुम्हारी कृपा के थोड़े से अंश 
से भी, चडंक्रद्दिकचक्रचुम्थि = चारों भोर घूमकर दिशाओं के समूह को छते 
वाळा ( तेज-प्रताप ), स्फुरदुरुकिरणा = चमकती हुई विशाल किरणों वाली 
( कान्ति ), लक्षणालङ्कृता स्त्री = सुन्दर शुभलक्षणों वाली स्त्री, ईषददन्त: = 
छोटे-छोटे दांतों वाळा ( युवा ) दन्तिमुख्यः = प्रधान हाथी । शिखिगलक- 
रुचिः = मोर के गले जैसी ( नीले वर्ण वाली ) कान्तिवाला, शयामरोमा = 
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uide रोओों वाला, अइवः = घोड़ा । भास्वद्भास्वन्मयूखः = चमकते qd 
जेसी किरणों वाला, मणि: = रत्न, पुर्णकोषः = सदा भरे कोष ( खजाने ) 
वाला, कोषभृत्‌ = कोषाध्यक्ष, वीरसैन्यः = वीर सेना वाला. सेनानीः = सेनापति, 
( इन सबसे युक्त), भवति = हो जाता है। ( अर्थात्‌ मनुष्य चक्रवर्ती हो 
जाता हुँ) N २४॥ 


भावार्थ हे भगवति ! आपकी कृपा का थोड़ा सा अंश भी मिल जाय तो 
मनुष्य दिशाओं तक पहुंचने वाला प्रताप, चमकती हुई कान्ति, शुभ लक्षणों वाली 
पत्नी, युवा हाथी, मोर के गले जैसे alas Dal वाला घोड़ा, सूयं जैसी 
चमकती मणियाँ, रत्नों से भरे कोप वाला कोषाध्यक्ष भौर पराक्रमी सैनिकों 
वाला सेनापति, यह सब पा लेता है । अर्थात्‌ तुम्हारी थोड़ी सी कृपादृष्टि होने 
पर मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो सकता हे ॥ २४॥ 


asa A Rima हम मु ga RIS RA RAT 
SAAN GCS AAC) | 


gA'wW Ca 
FAQ HAA A 3% BAAS BAG 99 ERES: 
HES REN] | 
RAAT RAG AAA BS SASS RA ART ABA 33 
RUS GN ANAS! १० | 
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Through a paricle of thy grace, O Blessed One, 
he becomes possessor of a ( chariot the ) wheel ( of ) 
which skims the circle of the quarter, of a spouse 
emitting a tesplendent sheen and adorned with ( all 
good ) marks, of a lordly elephant possessing sixfold 
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teeth, of a lordly steed with hair dark like the bright 
hue of a peacock’s throat, of a spotless gem bright as 
the sun's ray, of a treasurer with full treasury, and of 
a general with a heroic army. 


स्वच्छन्दं चन्दनाम्भ:सुरभिमणिशिलादत्तसङ्घोतकान्त: 
कान्ताक्रीडानुरागादभिनवरचिता55तिथ्यतथ्योपचार: । 
त्वद्विद्यालब्धसिद्धिमेंलयमधुवन॑ याति विद्याधरेन्द्रः 
खद्धांशुश्यामपोनोन्नतभुजपरिघप्रोल्लसत्पारिहाय: ॥२५॥ 


अष्टमहा सिद्धिदानसामर्थ्यमाह--स्वच्छन्देत्यादि । हे सुगतमातः ! 
त्वद्विद्या तव मन्त्रादिस्तया लब्धा सिद्धिर्येत स पुमान्‌, विद्याधराणामिन्द्रोर 
ऽधिपतिः सन्‌ । मलयस्य मधौ वसन्ते usd क्रोडोद्यानं तत्‌, सफली- 
करोतीत्यर्थः | स्वच्छन्दमप्रतिहतप्रभावं यथा स्यात्‌ | कीदृशः ? खङ्गांशुभि: 
श्यामः, पोनो मांसल उन्नतः प्रलम्बो यो भुज: स एव परिघ इव परिघस्तत्र 
प्रोल्लसत्‌ प्रस्फूर्जत्‌ पारिहार्यो यस्य। किभूताः ? चन्दनाम्भोभिः सुरभिः 
सुगन्धिर्या मणेर्माणिक्यस्य शिला तत्र दत्तः qu: कान्ताभिर्यस्य a: | अभि- 
नवं नवीनमपूर्वं रचितमुत्पादितं यदातिथ्यं आतिथेयमतिथेरहंत्वात्‌। तेन 
तथ्येनाकपटेन उपरचनमुपचारः परिवेषो यस्य स तथा । अथवा अभिनव- 
रचितम्‌ आतिथ्यस्य अतिथेरभ्यागतस्य तथ्यं यथार्थमुपचारो यस्य स इति । 
कुतः ? कान्तस्य स्वामिन आसमन्ततो या क्रीडा केलिस्तत्रानुरागोऽ 
भिप्रीतिस्तस्मात्‌ । कान्ताभिर्वा या क्रीडा तस्यां योऽनुरागस्तस्मादिति 
ग्राह्यम्‌ | दिव्यसम्पत्तिरपि नातिदूरतरा त्वच्चरणपङ्कूजपरागधूस रोकृतो- 
तमाङ्गानामिति भावः ॥ २५ ॥ 


अन्वय --त्वद्विद्यालव्धसिद्धिः चन्दनाम्भः"` 77m `"कान्तः, कान्ता- 
क्रीडा” तथ्योपचारः, wap पारिहार्यः विद्याधरेन्द्रः सन्‌ 
स्वच्छन्दं मलयमधुवनं याति | 


पदार्थ-त्बद्विद्यालब्धसिद्धिः = तुम्हारे मन्त्र से सिद्धि पाकर, चन्दनाम्भ:- 
सुरभि = चन्दन मिले जल से सुगन्धित ( जो), भणिशिला = रत्नमय 
चौकी ( उस पर विहार के लिये ), दत्तसङ्केतकान्त: = ( प्रयसी द्वारा ) दिये 
हुए संकेत से प्रसन्त। कान्ताक्रीडानुरागात्‌ = प्रयतो के साय क्रोड़ा को 


av आायंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ 


अत्यन्त उत्कण्ठा से । अभिनवरचितातिथ्यः = तत्काल उपलव्ध अतिथिसत्कार 
को, तथ्योपचारः = वास्तविक रूप में ग्रहण करता हुआ। खद्धांशुश्याम = 
खङ्ग की किरणों से सांवली सी, पोनोन्नतभुजपरिघ = मोटी और लम्बी 
परिघ जेसी भुजाओं में, प्रोल्लसत्पारिहार्यः = चमकते हुए ककणों वाला, 
विद्याषरेन्द्रः सन्‌ = विद्याघरों का राजा होकर, स्वच्छन्दं = स्वतन्त्र रूप से, 
मल्यमधुवनं याति = मछयाचल के क्रीड़ोय़ानों में विहरण करता है d २५ ॥ 


भावार्थ-तुम्हारे मन्त्र के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति 
चन्दन को गन्ध से सुवासित मणिमय चौकियों में प्रेयसियों का संकेत पाकर 
उनके साथ औपचारिक आतिथ्य ग्रहण करता हुआ, क्रीड़ा की उत्कण्ठा को शान्त 
करता हे और खड्ग को सांवली किरणों से चमकती हुई मोटी और लम्बी 
परिघ जैसी भुजाओं में चमकते कंकणों वाला विद्याघरों का राजा होकर मलया- 
चल के क्रीडोद्यानो में विहार करता हे २५ ॥ 


$8 5a SON'S GAAS युत है ONES AA SASS” 
AQAA कु सुख] | 

श्रम माणे परे १९95 JARTA रू TAG AS ASIC 
ADARAN SE | 


~~ 


ARPA AA EA AANA Garang SEE धाम गज SERA 
RES HRA SS] | 
BA ARS | ARAS RAC Taran ral 5 a aor 
RADARS QA] 2v | 
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One who has obtained success in thy lore enters 
the vernal garden of Malaya mountain as the lord of 
Vidyadharas, while his lady-love has placed a sign 
( indicative of the trysting place ) on a gem slab fra- 


Ars he हन Ei 
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grant with the exudation of sandals, and has, in token 
of sincere devotion, prepared a fresh hospitable recep- 
tion that he may find pleasure in sporting with her; 
and the bracelet encircling his fat and lofty arm, dark- 
ened by the reflection of his sword, shines forth, 


हाराक्रान्तस्तनान्ता: श्रवणकुवलयस्पद्धेमानाऽऽयताक्ष्यो 
मन्दारोदारवेणीतरुणपरिमलामोदमाद्यद्द्वि रेफाः | 
काञ्चीनादानुबन्धोद्धततरचरणोदारमञजी रतूर्या- 

स्त्वन्नाथान्‌ प्राथयन्ते स्मरमदमुदिताः सादरा देवकन्याः OR II 


वनविहारमभिधाय सर्वजनसौभाग्यं प्रकाशायन्नाह--हारेत्यादि। हे अन- 
वद्याङ्गि ! त्वन्नाथाव्‌ प्रार्थयन्ते। त्वमेव नाथा स्वामिनी येषां तान्‌ । सादराः 
ससम्भ्रमाः सत्योऽभ्यर्थयन्ते। काः? देवकन्याः स्वर्गाङ्गनाः। स्मरमदेन 
कन्दर्पदर्पेण मृदिताः | हारेणाक्रान्तः सञ्छन्नः स्तनयोरन्तोऽन्तरालं यासां 
ता: | श्रवणयोर्यत्‌ कुवलयमिन्दीवरं तत्स्परद्ध॑माने आयते विशाले अक्षिणी 
यासां at: | किभूताः ? मन्दारेण पारिजातककुसुमेनोदारा महती या वेणी 
आयतकेशविन्यासस्तस्यास्तरुणोऽतिपुष्टः परिमलोऽतिसुरभिगन्धस्तस्यामो- 
देनाध्राणेन माद्यन्तो हुष्यन्तो द्विरेफा भ्रमरा यासां ता: | पुनः किभूताः ? 
काञ्चीनादस्य रसनाध्वनेरनुबन्धोऽनुगमो यस्तेनोद्धततरावधीरो चरणयो- 
रुदारो विपुलो मञ्जीरौ नूपुरी तावेव gaf मुरजो यासां ता: । उद्धततरयो- 
रत्यन्तचपलयोञ्चरणयोरिति वा व्याख्या। त्वत्पदकमलाधिछितानां 
सकलमेव वश्यमिति भावः ॥२६॥ 


अन्वय हाराक्रान्तस्तनान्ताः श्रवण””"”"यताक्ष्यः मन्दारोदारः`` 
रट द्विरेफाः काञ्चीतादा””““““तूर्या: देवकन्याः स्मरमदमुदिता: 
( सत्यः ) सादराः त्वन्नाथान्‌ प्रार्थयन्ते । 


पदाथ--हाराक्रान्तस्तनान्ताः = हारों से THT है स्तनों का अग्र भाग ( q- 
चुक ) जिनका ऐसी । श्रवणकुवलयस्पर्घमाना: = कानों में लगे कुवलयों ( नील 
कमलो ) से बराबरी करती हुई । आयताक्ष्यः = लम्बी आँखों वाली | सन्दारो- 
दारवेणो = पारिजात पुष्पों से सजी लम्बी वेणी ( चोटी ) के, तरुणपरिमला- 


AS भायंता TAT रास्तोत्रम्‌ 


सोद = उग्रकेशर को गन्ध से, माद्यद्द्विरेफाः = भौंरों को उन्मत्त करने वाली | 
काञ्चीनादानुबन्धोद्धततर = करघनी की ध्वनि से मिलकर अधिक शोर करती 
हुई, चरणोदारमञ्जो रतुर्या = पैरों के बड़े-बड़े घुघुरुओ रूप तूरियों वाली। 
देवकन्याः = भप्सराए, स्मरमदमुदिता: = काम मद से उन्मत्त होकर, सादराः = 
आदर पूवंक, त्वन्नाथान्‌ = तुम्हीं हो नाथ जिनकी ऐसे तुम्हारे भक्तों से। 
प्रार्थयन्ते = प्रार्थना करती हुँ ॥ २६ ॥ 


भावार्थ--जिनके स्तनाग्रभाग हारों से ढके E, जिनके कानों में खोसे नील 
कमल उनकी बड़ी-बड़ी आँखो से स्पर्धा कर रहे हैँ, जिनकी चोटियों में सजे 
पारिजात पुष्पों की उग्र केसर गन्ध से भारे उन्मत्त हो रहे हैं और जिनको 
करघनी की छमछमाहट पैरों के नूपुरों की ध्वनि से मिलकर तुरी जेसी बजा 
रही d, वे देवकन्याएं ( अप्सराएंँ ) कामोन्मत्त होकर उन्हीं को कामना करती 
हैँ जो तुम्हारे भक्त हैं ॥२६॥ 


गुम Ge QRS qon URS RT खर aS Aa 
Wsveraqgecy | 


Bag Rema aE gA Sag sque ५ सुश 
JERS) | 
ABSENT ESURGAUAR'S ANAS AC AY sas 


B SS EAURASN | 
ARRAN ANAIA AGG 878 CES qs SC SR] 
BS मा हव सु “| १७ | 
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To thee as to their lord devoutly pray the love— 
intoxicated celestial damsels whose neckless reach 
for down to the lower extremity of their bosom, 
whose long eyes surpass the red lotuses ( hanging ) 


ow LL LL पी 


i ie cs nt sin, केक 
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Írom their ears, while through the gentle fragrance 
of the Mandata flowers, adorning their long braided 
locks, bees are intoxicated, and the tinkling of the 
large anklets round their legs is louder than the 
succession of noise made by their waist-girdles, 


रत्नच्छन्तान्‍्तवापीकनककमलिनी वज्त्रकिज्जल्कमा ला- 
मुन्मज्जत्पारिजातद्रममधुपवधृद्धतधूली वितानाम्‌ | 
वोणावेणुप्रवीणामरपुररमणी दत्त मा धुयंतूर्या 

कृत्वा युष्मत्सपर्यामनुभवति चिरं नन्दनोद्यानयात्राम्‌ ॥२७॥ 


नवविहारं पुनराह-रत्नेत्यादि। हे निर्मलीकृतस्वान्ते ! युष्मत्सपर्या 
त्वत्पूजां कृत्वा चिरमनल्पकालं नन्दनाभिधानस्योद्यानस्य यात्रामुत्सवमनु- 
भवति उपभुङ्क्ते । कीदृशीम्‌ ? रलेवेंडर्यादिभिरछन्नो व्याप्तोऽन्तःपरिसरो 
यासां तासु वापीषु क्रीडापुष्करिणीषु याः कनककमलिन्यस्तासां वस्त्राणां 
होरकाणां ये किञ्जल्काः केसरास्तेषां माला यत्र AA) उन्मज्जन्त 
ईषद्विकसन्तो ये पारिजातद्रुमास्तेषु मधुपवधुभिर्भृ द्धा ङ्कनाभिरुद्धताः 
समृत्तोलिता ऊर्ध्व नीता या धूलयः परागास्ता एव वितानानि यस्यां तास्‌ | 
मधुरमधूद्धतेतिपाठे उन्मज्जत्पारिजातद्रुमाणां मधुरेण मनोहरेण मधुना 
वसन्तेनोद्धतधूलीवितानास्‌ | मधुरं मन्दं कान्तं कृत्वेति वा व्याख्या | मधुर 
मन्दं मन्दाकिनीक्रीडार्थात्पतःद्भिरेव मधृभिर्मकरन्दबिन्दुभिरुद्धतधूली- 
वितानामिति तु नीरसा व्याख्या | किम्भूताम्‌ ? वीणावेणुषु वल्लकीमृदद्भेषु 
प्रवीणाः सुशिक्षिता या अमरपुररमण्यः सुरनगरसुन्दर्यस्ताभिर्द्ताः प्रहता 
माधुर्येण मधुरतया qui मुरजा यस्यां ताम्‌ | दत्त इति दोऽवखण्डने धातोः 
प्रयोगः । त्वत्प्रणताः सुरपुङ्गवा भवन्तीति भावः ॥२७॥ 


अन्वय-युष्मत्सपर्या कृत्वा ( जनः ) रसत्तच्छन्तान्त"' TTA 
उन्मज्जत्पारि”"' ont धूलीवितानाम्‌ arem qai नन्दनो- 
द्यानयात्रां चिरमनुभवति | 


पदार्थ--युष्मत्सपर्या कृत्वा = तुम्हारी पूजा करके ( मनुष्य ) | रत्नच्छन्ता- 
ब्तवापी = रत्नों से ढका है भीतरी भाग जिनका, ऐसी वापियों ( बावड़ियों ) 


५८ आयंतारास्रग्घरास्तो AT 


में ( हुई), कनककमलिनी = सोने के कमलों ( और ) वज्रकिज्ञल्कमालाम्‌ = 
aa ( हीरे ) के केसर से युक्त मालाओं वाली, उन्मज्जत्पारिजातद्रम = कुछ-कुछ 
खिलते हुए पारिजात वृक्षों में, मधुपवधूद्धूत = भ्रमरियों से उड़ाई हुई, धूली- 
वितानाम्‌ = धूल से बने चंदोवे वाली। वोणावेणुप्रवोणा = वीणा और वेणु 
( मृदङ्ग ) बजाने में कुशल, अमरपुररमणी = स्वर्ग की रमणियों से, वत्तमाधुयं- 
तुर्याम्‌ = दिये gu ( बजाये गये ) मधुर तुरियों वाली, नन्दनोद्यानयात्रां = नन्दन- 
वन की यात्रा को । चिरं = चिरकाल तक, अनुभवति = भोगता हूँ ॥ २७॥ 


भावार्थ तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति नन्दनवन की उस «दिव्य यात्रा 
का चिरकाल तक अनुभव करता है जिसमें रत्नों से भाच्छादित वावड़ियों में 
सुवर्ण कमलों और हीरे के केसरों वाली मालाओं से युक्त, खिलते हुए पारि- 
जात वृक्षों से भौरों द्वारा उड़ाई गई धूल से बने AAT वाली, बीणा और मृदङ्ग 
बजाने में कुशल स्वर्गाद्गनाए मधुर स्वर से तूरियाँ बजाकर आनन्द देती 
हैँ ॥ २७ N 
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One who has worshipped thee, ever experiences 
the joy of a journey to the Nandana garden which 
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contain filaments of diamond, lotuses of gold growing 
on tanks covered with gems, which is canopied with 
flower-dust raised by female bees from lofty Parijata 
trees, and which resounds with the music made by 
celestial damsels proficient in playing on lutes and 
flutes, 


कर्परैलालवज्भत्वगगुरुनलदक्षोदगन्धोदकायां 
कान्ताकन्दपेदर्पोत्कटकुचकुहरावतंविश्रान्तवीच्याम्‌ । 
मन्दाकिन्याममन्दच्छटसलिलसरित्क्रोडया सुन्दरीभिः 
क्रोडन्ति व्वद्गतान्त:करणपरिणतोत्तप्पुण्यप्रभावा: ॥२८॥ 


जलक्रोडाविहारमाह--कर्प रेत्यादि । है अद्वेततत्त्वावबोधदायिनि ! 
त्वय्येव गतं यदन्तःकरणं मानसं तस्मात्परिणताः स्थिरीभूता: उत्तप्ताः 
उदीक्ताः पुण्यानां प्रभावाः शक्तयो येषां ते, क्रीडन्ति रमन्ते | कथा ? भमन्दा 
अधीरा छटा जलाघातध्वनिर्येषु सलिलेषु qui सरित्कीडा जलकेलिस्तया | 
अथवा अमन्दच्छटा सलिलानां सरतीति सरित्प्रसार इतस्ततो गमनं यस्यां 
तया | अथवा सरित्क्रीडाशब्दो जलक्रीडालक्षकः | शक्तेरलाभात्‌ | काभिः ? 
सुन्दरीर्भिदव्याङ्गताभिः । कस्याम्‌ ? सुरदीधिकायां मन्दाकिन्यास्‌। 
कोदुश्यास्‌ ? कर्पूर एला लवङ्गस्त्वक्‌ अगुरुर्नलदो जटामासी, अमीषां 
क्षोदगन्धश्चूर्णवासस्तन्मिश्राणि तद्वासितानि चोदकानि यत्र तस्यामु । 
कान्तानां रमणीनां कन्दर्पदर्पेण मनमदेनोत्कटाः प्रव्यक्ता ये कुचाः 
पयोधरास्तेषां कुहरेषु आवर्तेष्वम्भसां ्रमेण विश्रान्ता मृहुर्तविलम्बिनो 
वीचयस्तरञङ्गा यस्यास्‌, तस्यास्‌। त्वच्चरणनलिनयुगलगतमानसानां 
मानवानां न किञ्चिदप्यतिदुर्लभमितिभावः॥२८॥ 


अन्वय--त्वद्गतान्तः 00001099 5292909906 प्रभावा: कर्प्रेला eee ०००००००० ०००० 
गन्धोदकायां कान्ताकन्दर्प t nnnm वोच्याँ मन्दाकिन्यां सुन्दरीभिः 


अमन्दच्छटसलिलसरित्क्रीडया क्रीडन्ति | 


पदाथ त्वद्गतान्तःक्कवरणपरिणत = तुम्हारे ( चरणों में) रत अन्तःकरण 
के कारण स्थिररूप से, उत्तप्तपुण्यप्रभावाः = उत्कट पुण्य प्रभाव वाले ऐसे 
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( जन )। कपूर = कपुर, एला = इलायची, wag = लौंग, त्वक्‌ = दाल- 
चीनी, अगुरु = अगर, नलद = उशीर (खस ) के, क्षोदगन्धोदक्ायां = चर्ण से 
सुगन्धित जलवारी । कान्ताकन्दपंदर्पोटक्कटक्‌चकुहरावतं = कान्ताओं के ( कामो- 
न्माद ) से उत्कट (विशाल) कुचकुहरों (स्तनों के वीच के गहरे भागों) के आवतं 
( भौर ) में ( जिसकी ) acy एक जाती E ऐसी । मन्दाकिन्यां = मन्दाकिनी 
में । सुन्दरीभिः = सुन्दरियों के साथ । अमन्दच्छटसलिल = अत्यन्त 
शोभा वाले जल में, सरित्क्रीडया = जलक्रीडा से । क्रीडन्ति = विहार 
करते हूँ ॥२८॥ 


भावार्थ--जिनका अन्तःकरण तुम्हारे चरणों में स्थिर हो गया है, वे उत्तम 
पुण्य वाले व्यक्ति--कपुर, इलायची, लौंग, दालचीनी, अगुरु और खस की 
सुगन्धि से युक्त जलवाली तथा प्रियतमाओं के कामोन्माद से विशाल स्तनों के 
बीच आवर्त ( पानी का भौर ) आने से जिसको qup रुक जाती हैं, ऐसी 
मन्दाकिनी के अत्यन्त शोभा युक्त जल में सुन्दरियों के साथ जलक्रोडा 
करते हैं ॥ २८ ॥ 


आवतं--स्यादावर्तो$म्भसां भ्रम: ( अमर कोष १.९.६) वेग से बहता हुआ 
जल जब किसी से टकराता है तो गोलरूप से चक्कर काटता दीखता है, उसे ही 


आवर्त कहते हैं । यहाँ सुन्दरियो के विशाल स्तनों से टकरा कर मन्दाकिनी का 
जल उन स्तनों के वीच में ही चक्कर काट रहा हैं । 


उनी ठेगान orags nA aie सका मधु बेस au 
पपु झग" 
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Those in whome the strength of fervent piety 
has reached a state of ripeness while their hearts are 
devoted to thee, sport with beauteous ( celestial ) 
damsels in water-sports carrid on amidst loudly 
splashing waves in the river Mandákini, the ripple of 
which rest in the eddy-like hollows between their 
lady-loves’ breasts towering through the pride of 
love, and the waters of which are rendered fragrant 
by exudation of camphor, cardamom, bark of clove 
trees, agaru, sandal and nalada root, 


गोर्वाणग्रामणी भिविनयभ रनमन्मौलिभिवेन्दिताज्ञ: 
स्वगत्सिड्रेड्धिरूढ: सुरकरिणि झणद्भृषणोद्भासिताङ्ग । 
शच्या दोर्दामदोलाविरलवलयितोद्वामरोमाञ्चमूति: 
पतस्त्वद्दृष्टिपातैरवति सुरमहीं हीरभिन्नप्रकोष्ठ: ॥२९॥ 


परमैश्वर्यमपि खदवलोकनमात्रसाध्यमित्युपदशयन्ताह-गीर्वाणेत्यादि | 
हे परिमितसत्त्वोत्तमपरवरदे ! त्वददृष्टिपातेः पूतः सुराणां महीमवति 
पालयति । कीदृशः ? होरेवंज्ञेभिन्त: प्रस्फुटितः प्रकोष्ठ; कफोणिर्य॑स्य । 
वन्दिता शिरसि धृता आज्ञा यस्य सः । गीर्वाणानां ग्रामणीभिः प्रधानेविनय- 
भरेण नमन्त्यो मौलयः fader येषां तेः। स्वर्गस्योत्सङ्गेऽभ्यन्तरे 
अधिरूढोऽतिवाह्य स्थितः | सुरकरिणि ऐरावते झणद्भूषणे रणरणायमाना- 
लड्ारेर्भृषितमङ्गं यस्य तस्मिन्‌, शच्या इन्द्राण्या दोषोभूंजयोर्दामदोला 
पाशलता तस्या वलयं वेष्टनं तेन [axe निरन्तरं वलयितं परिवेष्टित- 
मालिरङ्गितमित्यर्थः | यत्तेनोद्वामा रोमाञ्चाः प्रव्यक्तीभूतोत्फुल्लतन्‌रुहा 
मूर्ती यस्य सः। दिवोऽधिपत्यमपि त्वदवलोकनमात्रलभ्यं किमन्यत्पदार्थ- 
मितिभावः ॥२९॥ 


अस्वय--त्वद्दुष्टिपातेः पूतः हीरभिन्नप्रकोष्ठः विनयभरनमन्मोलिभिः 
गीर्वाणग्रामणीभिः वन्दिताज्ञः स्वर्गोतसङ्गे झणद्भूषणोऱद्भासिताङ्गे सुर- 
करिणि अधिरूढः शच्याः दोर्दाम”””” मरतः सुरमहीस्‌ अवति | 
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पदार्थ--त्वद्‌दृष्टिपातेः = तुम्हारी कृपादृष्टि पड़ने से । पुतः = पवित्र हुआ 
(व्यक्ति)। हौरभिन्नप्रकोष्ठः = हीरों से भिन्न ( छिल गया ) है घ्रकोष्ट 
( मणिबन्ध = नाड़ी भाग ) जिसका ऐसा । विनयभर = विनय के भार Ft 
नमन्मोलिभिः = ah शिरों वाली, गोर्वाण-ग्रामणीभिः = प्रधान देवताओं द्वारा 
वन्दिताज्ञः = मांगी गई हे आज्ञा जिससे, ऐसा । स्वर्गोत्सङ्गे = स्वर्ग के बीच, 
झणद्भूषणोद्भासिताङ्गे = झनञनाते आभूषणों से भूषित शरीर वाले, सुरकरिणि 
= देवताओं के हाथी ( ऐरावत ) में, अधिरूढः = आरूढ हुआ । शाच्या: = 
इन्द्राणी के, दोर्वामदोला = भुजपाशों से, अविरलवल यित = निरन्तर कसा 
होने से, उद्दामरोमाञ्चमूति। = उत्कटरूप से रोमाञ्चित शरीर वाला, सुरमहीम्‌ 
= देवताओं को भूमि ( स्वर्ग ) का । अवति = पालन करता है, ( अर्थात्‌ इन्द्र 
पद को प्राप्त करता हैं UW 


भावार्थ-- तुम्हारे दृष्टिपात से पवित्र हुआ व्यक्ति ही उस ऐश्वयं वाली 
इन्द्र पदवी को प्राप्त करता हे जिसमें हीरे आदि रत्नों की रगड़ से नाड़ी (मणि- 
बन्ध) fec जाती हैँ, सिरशुकाकर नम्र हुए प्रधान देवता gx समय ( उससे ) 
आज्ञा माँगते हँ, भौर झनझनाते भाभूषणों से युक्त ऐरावत हाथी पर वेठ कर 
इन्द्राणी के भुजपाशों से निरन्तर कसा हुआ ( आलिङ्गित ) होने से रोमांचित 
वह स्वगं का पालन करता हूँ !। २९ ॥ 
BY AA AS AS aga [= NIRAJ SS ASAIN" 
ESAIN | 
मप <» S 5 SURIE 84 १ RAV ays aa 
ण Tras | 
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| S^ १० | 
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He who is purified by a glance of thine protects 
the world of gods with his arms resplendent with 
diamond, his erect horripilating form encircled by 
the hollow between the dangling chain-like arms of 
Saci, his body borne in the centre of heaven itself on 
a devine elephant adorned with the accountrements 
of war, his orders obeyed by the principal dieties with 

their crowns bent in homage, 


चूडारत्नावतंसासनगतसुगतव्योमलक्ष्मीवितानं 
प्रोद्यद्‌बालाककोटीपटुतरकिरणापूर्यमाणत्रिलोकम्‌ । 
प्रौढालीढैकपादक्रम भ रविनमद्‌दब्रह्मा रुद्रेन्द्रविष्णुं 

त्वदूपं भाव्यमानं भवति भवभयच्छित्तये जन्मभाजाम्‌ ॥३०॥ 


लोकिकसम्पद्दानशक्तिमभिधायेदानीं छोकोत्तरसुखदायि मूतिभेदं 
इलोकचतुऽ्टयेनो द्भावयन्नाह-चूडेत्यादि | हे मायाजालाभिसंबोधिलाभिनि | 
aad भाव्यमानं तव मूतिश्चिन्त्यमाना जन्मभाजां लोकानां भवभयानि 
संसारत्रासास्तेषामुच्छित्तये समृन्मूलनाय भवति | कि भूतम्‌ ? चूडारत्नानां 
शिखास्थितमाणिक्यानामवतंसाः शिखरास्त एव आसनानि विष्टराणि 
तेषु गता अवस्थिता ये सुगता अक्षोभ्यादयस्तेषां व्योम्नि नभःस्थले या 
लक्ष्मी: शोभा सेव वितानं यत्र तत्‌ | अथवा त एव व्योम्न आकाशस्य 
लक्ष्मी: श्रिय इव वितानानि यत्र तत्‌ । प्रोद्यन्त उद्गच्छन्तो ये बालार्का 
उदयगिरिशिरःसन्निहिता दिनमणयरस्तेषां कोट्यो लक्षशतानि तद्वत्‌ पटुत- 
रास्तीक्ष्णतरा ये किरणास्तेजांसि तेरापूर्यमाणस्‌ आसमन्ताद्वयाप्यमानं 
त्रिलोक भुवनत्रयं येन | पुनः किभूतम्‌ ? प्रौढः साटोपो य आलीढेन वाम- 
सङ्भोचनेन एकपादक्रमः पादविन्यासः पादशक्तिर्वा तस्य भरेण क्रमणेन 
निष्पोडनेन विनमन्त आनम्रीभवन्तो ब्रह्मरद्रेनद्रविषणवो यत्र तत्‌ । अनेन 
च निर्माणकायः प्रकटीकृतो भवति ॥ ३० ॥ 


अन्वय-चूडारत्नावतंस “वितानं प्रोद्यद्वालाक”"'"""` "`" त्रिलोक 


Messe" fas भाव्यमानं त्वद्रूपम्‌ जन्मभाजां भवभयच्छित्तये 
भवति । 
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पदार्थे--चूडारत्नावतंस = मुकुटों में जड़े श्रेष्ठ रत्नों में, आसनगत = आसन 
लगाये हुए, सुगत = सुगतों ( भक्षोभ्यादि बुद्धों ) को, व्योमलक्ष्मीवितानं = 
आकाश में व्याप्त कान्ति रूप चंदोवे वाला । प्रोद्यद्वालाककोटि = उदय होते 
हुए करोड़ों quí की, पटुतरकिरण = तीक्ष्ण किरणों से, आपूर्यमाणत्रिलोकम्‌ = 
भर दिया à त्रिभुवन को जिसने tari प्रोढालीढेकपादक्रमभर = उत्कट 
आलीढासन में एक पैर का जो विन्यास, उसके भार से, विनमद्‌ब्नह्मरद्रेन्द्र विष्ण 
= झुक गये हैं ब्रह्मा रुद्र इन्द्र और विष्णु जिसमें ऐसा, त्वद्रूपं = तुम्हारा रूप, 
साव्यमानं = भावना किया हुआ । जन्मभाजां = प्राणियों के । भवभयच्छित्तये = 
संसार रूप भय का नाश करने के लिये । भवति = होता हैं ३० n 

भावार्थ--मुकुट मणियों में आसीन सुगतों ( अक्षोभ्यादि ) की कान्तिरूप 
dala से आकाश को ढकते हुए, उदय होते करोड़ों qui की सुन्दर किरणों से 
त्रिभुवन को व्याप्त किये हुए तथा आलीढासन में ded पर तुम्हारे जमे हुए 
पेर के भार से ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्र और विष्णु को झुकाते हुए तुम्हारे स्वरूप की 
भावना करने वाले प्राणियों का संसार ( जन्ममरण ) रूप भय सदा के लिये 
नष्ट हो जाता हैं ॥ ३० ॥ 


SY AAG SH कुम SURG AG ANI पर मे” 
gsrepA ३१55 RSA | 
SAS शो पद ERTAN AS SS AANA ERE 
BAQARA AS) | 
RB AS ANN AAE GAN AST AA AGG BSN SCAN 
5२८६१553१६ SAN ASS AA] | 
BA SAAN AG F995 डम AAR 
SS A शुन 533] 9० | 
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The fear of rebirth for those who are subject to 
birth is destroyed by meditating on thy form which 
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is as it were, the canopying beauty of the sky 
where the Sugatas are seated on seats formed of 
crest-jewel ornaments, which fills the three world 
with bright rays from myriads of uprising suns, and 
which makes Brahma, Rudra, Indra and Visnu bend 
down with the weight of ore foot doubled up in 
proud martial attitude. 


पश्यन्त्येके सकोपं प्रहरणकिरणोद्गीणंदोदंण्डखण्ड- 
व्याप्तव्योमान्तरालं वलयफणिफणादारुणाहार्यचयंम्‌ | 
द्विष््यत्रासिहासोड्डमरडमरुकोऱ्ह्रामरास्फालवेला- 
वेतालोत्तालतालप्रमदमदमहाकेलिकोलाहलो ग्रम्‌ 32 


पुनर्म्‌ तिप्रकारमाहु-पश्यन्तीति । एके योगिनः पश्यन्ति । त्वद्रपमिति 
पूर्वेण सम्बन्धः। कोदुशस्‌ ? सकोपं प्रहरणकिरणेरायुधमयूखैरुद्गीर्णाः 
प्रभास्वराः सन्त ऊर्ध्वमुल्लासिता ये दोद॑ण्डखण्डा बाहुदण्डकटकास्तेर्व्याप्तं 
छन्नं व्योम्नोऽन्तरालं अभ्यन्तरं येन तत्‌ । वलयीभूता ये फणिनः तक्षका- 
स्तेषां फणाभिर्दारुणाऽतिरोद्राऽहार्यास्थिरा चर्या चरितं यस्य तत्‌ | द्विष्टानां 
चतुर्मारादिरिपूणां व्यत्रासिनोऽतिभयकरा ये हासा विक्ृतोच्चप्रहसनानि 
तैरड्डमरा अत्युत्कटा ये डमरुका कृपीटास्तेषामुद्भामरोऽनाकुलो य 
आस्फालो हसनाटोपस्तस्य या वेला समयस्तत्र ये वेतालाः प्रेतविशेषा- 
स्तेषामृत्ताला अत्युच्चतरा ये तालाः करयोरास्फोटास्तैः प्रमदेनातिहर्षण 
यो मदो दर्पस्तेन या महाकेलयोऽत्युद्भटविलासास्तेषां कोलाहलेना- 
तिकलकलळेनोग्रमतिभीषणं यत्तत्‌ । एवंविधं भवत्या रूपं सुकुतवन्तो ये 
योगिनो विभावयन्ति ते न चिरेणेव कालेन सिद्धयन्तीति भावः ॥३१॥ 


अन्वय--एके त्वद्रूपं सकोपं प्रहरण" ”" मान्तरां वलयफणि "``" 
हार्यंचयंस्‌ द्विष्टव्यत्रासि ge पश्यन्ति | 


पदार्थ एके = कुछ लोग । त्वद्रूपं = तुम्हारे स्वरूप को। सकोपं = 
क्रोधयुक्त, प्रहरणकिरणोद्गीणं = भायुधों को चमक d दीप्त, दो्दण्डखण्ड- 


व्याप्तव्योमान्तरालं = दण्ड जैसी ( लम्बी ) भुजाओं से भर गया है भाकाश 
५ 
\ 
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का मध्यभाग जिसमें, ऐसा | वलयफणिफणा = कंकण (रूप ) नागों 
के फणों से, दारुणाहायंचयंम्‌ = भीषण और चंचल चर्यावाला । द्विष्टव्यत्रा- 
सिहास = शत्रुओं को डराने वाले अट्टहास के मिलने से, उइमरडमरुकोद्भामरा- 
स्फाल = भीषण डमरुओं की थाप ( के समय ), वेतालोत्तालताल = वेतालों 
( प्रेतों ) का ताली पीटना ( उससे ), प्रमदमदमहाकेलिकोलाहलोग्रम्‌ = अत्यन्त 
मद से उन्मत्त होकर की हुई नृत्यक्रीड़ा के कोलाहल से भयंकर जैसा । पश्यन्ति = 
देखते हैं ॥ 32 I 


भावार्थ--कुछ लोग तुमको क्रोध से भरो, आयुधों की चमक से दीस, 
अपनी भुजाओं से आकाश को भर देने वाली, HST रूप में पहने नागों के 
फणों से भीषण संहार करती हुई सी, शत्रुओं को डराने वाले अट्टहास तथा 
उठते हुए डमरुओं की भयंकर थाप से मिश्रित वेतालों के ताली पीटने से उन्मत्त 
होकर की हुई नृत्यक्रीड़ा के कोलाहल से युक्त जैसी भयंकर आकृति वाली 
देखते हूँ ll 32 


EA AERSSURNGS AA AREA ARA ESD AT 
NAAR AAA Acasa] EA] | 

SJS DA JAEN SA रुणु मा AEN TT A RRR RT AJAN 
नइन शरवग सहर पलक. 
उठ: 56 गर्व BAN BA SAGA AA S A RANNA 
RAR AE E] | 
AAA JN AS SE AAAS NCE CE EST 
sss १० | 

3l 


Some see thy form as full of anger shrounding 
'the interspaces of the sky with a portion of thy arm 
resplendent with the rays emitted by weapons (held 
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thereby), having restless and terrible hooded surpents 
for thy armlets, fearful on account of the tumult of 
horror striking sports prompted by the intoxication 
of the joy produced by the loud clappings of Vetàlas 
at the time of their terrific dance, and terrible drum- 
beatings and foe-disconcerting laughter. 


केचित्त्वेकेक रोमोद्गमगतगगना भोगभ्‌-भूतलस्थ- 


स्वस्थत्रह्वोन्द्ररुद्रप्रभुतिनरमरुत्‌ सिद्धगन्धवनागम्‌ । 
दिकूचक्राक्रामिधामस्थितसुगतशतानन्तनिर्माणचित्तं 
चित्रं त्रेलोक्यवन्दयं स्थिरचररचिताशेषभावस्वभावम्‌॥३२॥ 


पुनरपि मू्तिभेदमाह-केचित्त्वित्यादि। केचिद्‌ भावुकास्त्वद्र्पं ध्यायन्ति। 
किभूतम्‌ ? त्रेलोक्यानां -कामरूप्यारूप्यधातूनां वन्दयम्‌। स्थिराः पृथिव्या- 
दयो भाजनलोकाइच रा देवादयः सत्त्वलोकाइच, एतत्प्रभृतीनां रचितो निष्पा- 
दितोऽशेषाणामपर्यन्तानां भावानां स्वभावो येन तत्‌ । एतेनोत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयकारिणी त्वमिति भाव: अथवा स्थिरचरारचिता अशेषा ये भावास्त 
एव स्वभावः स्वरूपं यस्य तत्‌ | एतेन त्रिजगतो भिन्नं त्वद्र्पमित्युक्तम्‌ | 
स्थिरचराणां रचितानां मायारूपेण निमितानामशेषाणां भावानां स्वभावः 
सर्वंशून्यताप्रभास्वरं त्वद्रपं परमार्थंत इति वा व्याख्या | एतेन धर्मकायोऽ- 
भिहितः । चित्रमनुपमं पृथग्जनावेद्यं महाबोधिसत्त्वानामेव गम्यम्‌ । एतेन 
सम्भोगकायः प्रतिपादितः। विशेषणद्वयेन निर्माणक्रायमाह-एकेकरोम्णां 
त्रतिततूरुहाणामुद्गमे जन्मस्थाने गतेष्ववस्थितेषु  गगनमिवाभोगः परिणाहो 
यस्तद्वद्‌ भूः स्थानमवकाशो AT भूतलेषु तत्रस्था स्वस्था निरुपद्रवा 
्रह्मोनद्रोपेन्द्ररुद्रप्रभृतय एवमाद्या नरमरुत्सिद्धगन्धर्वंनागा यस्य तत्‌ | 
प्रतिरोमचातुरद्वीपकं निमितमितिभावः | दिक्चक्राक्रामिषु दशदिक्षु लोकधातु- 
समुहव्यापिषु धामसु तेजस्सु स्थितसुगतानां निषण्णानेकतथागतसहस्राणाः 
मनन्तसंख्यातिक्रान्ते यन्निर्माणसत््वाधिमृक्तिभेदेनालीकं रूपं तेन चित्रं 
मनोरमं यत्तत्‌ ॥ 32 ॥ 

अन्बय-केचित्‌ त्रेलोक्यवन्दयं . स्थिरचररचिताशेषभावस्वभावम्‌ 


चित्रम्‌ ए कैक रोमो ०००० cece vee 'गन्धर्वनागम्‌ दिकचक्रा ००० eve तिर्माणचित्तं 
( त्वद्रूपं पश्यन्ति ) । 


६८ आरय॑तारास्रग्धरास्तो AT 


पदार्थ--केचित्‌ = कुछ ATI ( तुम्हारे स्वरूप को ) Aaaa = 
त्रिभुवन द्वारा वन्दना करने योग्य । स्थिर = पृथिव्यादि भाजन लोक, चर = 
देवादि सत्त्वलोक, ( उनके द्वारा) रचित = बनाये हुए, भशेषभावस्वभावं = 
सम्पूर्ण भावों ( पदार्थो ) के स्वभाव वाला । चित्रं = विचित्र। एकेकरोमो- 
MANA = प्रत्येक रोम के उद्गम स्थान में स्थित, गगनाभोगभू = आकाश की 
तरह विस्तृत भूमि से ( युक्त ) भूतलस्थस्वस्य = पृथ्वी और स्वगं में रहने वाले, 
ARAIA = ब्रह्म इन्द्र रुद्र आदि, नरमरुतूसिद्धगन्धर्वंनागम्‌ = मनुष्य देवता 
सिद्ध गन्धर्व और नागों से पूर्ण । दिकचक्राक्रामिधामस्थित = दिकूसमूह को 
आक्रान्त करने वाले ( तेजस्वरूप तुम्हारे) घाम में स्थित, सुगतशतानन्त- 
निर्माणचित्तं = सैकड़ों gadi के अनन्त निर्माणचित्तों वाला (देखते हैं) |! ३२ ॥ 


भावार्थ--- कुछ लोग तुम्हारे उस स्वरूप का ध्यान करते हैं जो, त्रिभूवन 
वन्दनीय, पृथिव्यादि ( भाजनछोक) और दवादि ( सत्त्वलोक) से रचित 
सम्पूणं पदार्थो के स्वभाव वाला, विचित्र, प्रत्येक रोम कूप में स्थित आकाश 
की तरह विस्तृत, पृथ्वी और स्वगं में रहने वाले ब्रह्मा इन्द्र रुद्रादि नर मरुत्‌ 
सिद्ध गन्धर्व नागादि से पूणं, दिशाओं के समूह को ( अपने तेज से ) आक्रान्त 
करने वाले तुम्हारे घाम में स्थित desi gadi के अनन्त चित्तां का निर्माण 


करता हैं ॥ ३२॥ 
VANA YARAN SC GAARA BG AINN AE SUR] 
54 १७|| 
AG AN AAA ACN AACA E गई मम SE en E 
gas E] | 
JAN AAA BA AAAS 25 RURGRISURR मालेमा म" 
दुन VTA AST रुम] मो कु | 
nas aE bs gary खुद हम व AA e m 
RRA ay aay तितर २2 | 


4 

~ 

° 

pou i... e MEE EM 





—— —— Á— > 


> = 


आयंतारास्रग्धरास्तोत्र म्‌ ६९ 


32 


Some see thy form which commands the reverence 
of the three worlds as endowed with an infinity of 
natures made out of moveable and immoveable 
constituents, as possessed of diverse aspects owing 
to its creation of innumerable hundreds of Sugatas 
stationed in an abode encircled by the wheel of the 
quarters, and as having serpents, Gandharvas, 
Siddhas, men and gods such as Brahma, Indra, and 
Rudra, undisturbed, either ebiding on the surface of 
the earth or in the expanse of the sky springing up 
from the pores of every hair of thine. 


लाक्षासिन्दूररागारुणत रकिरणादित्यलोहित्यमे के 
श्रोमत्सान्द्रेन्द्रनोलोपलदलितदलक्षोदनी ल॑ quise | 
क्षीराव्धिक्षुव्वदुग्धाधिकतरधवलं काञ्चनाभं च केचित्‌ 
त्वद्रूपं विश्वरूपं स्फटिकवदृपधायुक्तिभेदाद्‌ विभिन्नम्‌ WR RU 


मतभेदेन पुर्नानर्माणकायप्रकारमाह-लाक्षेत्यादि । एके पुनर्यो- 
गिनस्त्वद्रूपमाकलयन्ति। लाक्षासिन्दूरयोर्यो रागस्तद्ददरुणतरकिरणोऽत्यन्त- 
रक्तरुचिर्य आदित्यवल्लो हित्यं यस्य तत्‌ । किभूतं ? श्रीमत्‌ श्रीर्लोकिक- 
लोकोत्तरा सम्पत्‌ सा विद्यते यस्य तत्‌ । सान्द्रो निविडो नीलोपलस्येन्द्र- 
नीलमणर्दलितः पृथककृतो यो दलः खण्डस्तस्य क्षोदस्चूर्णं quede 
यत्तत्‌ | स्फुरदिन्द्रनीलचूर्णप्रभमित्यर्थः। क्षीराब्धेः क्षुब्धमावतंनतया 
फेनिलं यद्‌ दुग्धं ततोऽप्यधिकतरं सातिरेकतमं धवलमतिशुश्रं यत्तदेवं- 
विधमपरे साधका जानन्ति। काञ्चनाभं चोत्तमचामीकरप्रभं केचिऱद्भावकाः | 
अतो मातस्तव रूपं विशवमनेकं रूपमाकारो यस्य तत्‌ । कि च स्फटिकवद- 
तिविमछार्कोपल इव एकमपि विभिन्नमनेकप्रकारम्‌। कुतः उपधाभक्ति- 
भेदात्‌ । उपधानीळरक्ताद्युपाधिविशेषस्तस्या भक्तिभंजनं युक्तिर्वा 
योऽनन्तस्य भेंदो नानात्वं तस्मात्‌। परमार्थतस्त्वमद्वयरूपाप्यपरिमेय- 
जनमनोविकल्पप्रभावादपरिमिताकारा प्रतिभाससे, इतिभावः ॥ ३३ ॥ 





| ७० आयंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ 


अन्वय--विश्‍वरूपं त्वद्रपम्‌ एके लाक्षासिन्द्र””"* लौहित्यं, तथा अन्ये 
श्रीमत्सानद्रेन्द्र “` नीलम्‌, केचित्‌ च क्षीराब्धि UU धवलं, ( अपरे ) 
काञ्चनाभं, स्फटिकवद्‌ उपधायुक्तं भेदाद्‌ विभिन्नं पश्यन्ति | 


पदार्थ--विश्वरूपं = अनेक प्रकार के आकार वाले। त्वद्रूपं = तुम्हारे 
स्वरूप को । एके = कोई । लाक्षा = लाह ( आलता ) भोर सिन्दूररागारुणतर- 
किरण — सिन्दुर के रंग जैसे अत्यन्त लाल किरणों वाला, आदित्यलोहित्पम्‌ = 
सुर्यं के समान लोहित ( रक्त) वर्णवाला । तथा अन्ये = और दूसरे ( लोग )। 
धीमत्‌ = शोभासम्पन्त, सान्द्र = घने, इन्द्रनीलोपल = इन्द्रनीलमणि के, 
दलितदलक्षोदनोलं = टुकड़े को घोंटकर बनाये हुए चूर्ण जैसा नीला, केचित्‌ च = 
मौर कुछ लोग । क्षीराब्पिक्षुब्धदुग्धाधिकतरधवल = क्षीर समुद्र के uu हुए दूध 
से भी अत्यन्त अधिक इवेत । (और कुछ लोग) काञ्चनाभं=सोने जैसा चमकीला । 
( इस प्रकार ) स्फटिकवत्‌ = स्फटिक की तरह । उपधायुक्तिभेदात्‌ = उपाधि 
के भेद से । विभिन्नं = भिन्न-भिन्न प्रकार का। पइ्यन्ति = देखते हैं ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ-कुछ लोग विभिन्न आकार वाले तुम्हारे रूप को लाक्षा या 
सिन्दुर के रंग जैसा लाळ या उदय होते सूर्य जैसी छालिमा वाला देखते g । 
कोई उस रूप को इन्द्रनील मणि के टुकड़ों को घोट कर बनाये web जैसा नीला 
देखते हैं । दूसरे लोग क्षीर समुद्र के मथे हुए दूध से भो सफेद देखते हैं और अन्य 
लोग सुवणं जेसा चमकोला या उपाधिभेद से भिन्न रंगों को ग्रहण करने 
वाले स्फटिक जैसा देखते हूँ ॥ ३३ ll 


शुके A३१९ 9 लव ANAT IS AA 
5६२५६ | | 
RAGS NGA NSA GEATA REA RJE K AST 


R5R|SUR इ | | 

gy aaa AA AAS ASAIN AAAS कक्ष Bay ATA 
ARAN SRI | 
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Some see thy form as red like the sun ot as redder 
than gleam of vermilion orlac dye; similarly others 
see it as green-like fragments of leaves pounded 
by a bright and thick sapphire stone, while others 
again see thy universal form diversified by a differ- 
ence of condition as like crystal or like gold or 
whiter than milk churned from the milk ocean. 


सार्वज्ञज्ञानदी पप्रकटितसकलज्ञेयतत्त्वेकसाक्षी 

साक्षाद्‌ वेत्ति त्वदीयां गुणगणगणनां सर्ववित्‌ तत्सुतो ar | 

यस्तु व्यादाय वक्त्रं वलिभूजरटितं मादृशो रारटोति 

व्यापत्‌ सा तीव्रदुःखञ्वरजनितरुजङ्चेतसो हास्यहेतुः URW 


भवसमासमसुखसम्पद्दानसामर्थ्य दिङ्मात्रमुदीर्येदानीं स्वमोद्धत्यं मोख्यं 
च परिहरन्नाह—सार्वज्ञेत्यादि । देऽमेयानुपमगुणरत्ताकरे ! त्वदीयां 
गुणगणगणनां साक्षात्‌ प्रत्यक्षेण परं केवलं सर्ववित्‌ सर्वज्ञः तत्सुता वा 
आर्यावलोकितेश्वर-वागोर्वरप्रभृतिर्वा वेत्ति जानाति | किभूतः? सर्वज्ञस्येद 
ज्ञानं सार्वज्ञज्ञानं तदेव दीपोऽशेषक्लेशज्ञेयावरणार्थतमोविध्वंसकत्वात्‌, तेन 
प्रकटितानि व्यक्तीकृतानि सकलानां ज्ञेयानां ज्ञातव्यवस्तूनां तत्त्वानि 
स्वरूपाणि तेषामेकः केवलः साक्षी द्रष्टा प्रमाणपुरुषो यः स | तथा इत्थं 
हरिहिरण्यगर्भश्रावकप्रत्येकबृद्धदशभूमीञ्वरान्यतमबोधिसत्वानामगम्यस्तव~ 
गुणमणिर्गणकणिकांशलेशोऽपि । यस्तु व्यादाय वक्त्रं यत्पुनरुच्चे- 
विकाश्य आस्यं मादुशो मद्विधो रारटीत्यूच्चैविरोति कि तद्वलिभुजस्येव 
dedu, वलिर्भुज्यत एवानुरूपं चेतसः। व्याप्तिरेव सा हास्यायोपप्लवाय 
हेतुः कारणम्‌ । कोदुशस्य तीव्रदुःखमेव ज्वरः सन्तापस्तेन जनिता रुक्‌ 
पीडा यस्य तस्य, एतेन दुष्क्रतबाधितस्वभावोऽप्यहं यद्वाचं प्रलपामि 
तदतिवेदनाविह्वलतयेति भावः ॥ ३४ N 


अन्वय--त्वदोयां गुणगणगणनां aaa" साक्षी सर्ववितु तत्सुतो 


AT साक्षाद्‌ वेत्ति । मादृशः तु यः वक्त्रं व्यादाय वलिभुजरटितं रारटीति 
सा तीव्रदुःलज्वरजनितरुजः चेतसः व्यापत्‌ हास्यहेतुः | 


—— 
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पदार्थ--त्वदीयां = तुम्हारे । गुणगणगणनां = गुणसमूहों की गणना को I 
सावज्ञज्ञानदीप = सर्वज्ञता के ज्ञानरूप दीपक से, प्रकटितसकलज्ञेयसत्त्वेकसाक्षी = 
प्रकट हुए सम्पूर्ण ज्ञेय ( ज्ञातव्य ) तत्त्वों का एकमात्र साक्षी | सर्ववित्‌ = सर्वज्ञ 
(बुद्ध), तत्सुतो वा = या उसके qa (अवलोकितेश्वर वागीशवरादि) ही, साक्षात्‌= 
प्रत्यक्षरूप से, वेत्ति = जानते हैं मादृशः तु = मेरे जैसा तो, यः = जो, वक्त्र 
व्यादाय = मुंह फाड़कर, घलिभुजरटितं = कोवारटन्त को, रारटीति = बार-बार 
रटता हे, सा = dg | तीव्रटुःखज्वरजनितरुजः = तीव्र दुःखरूपी ज्वर से रोगी 
हुए | चेतसः = चित्त की, व्यापत्‌ = व्याकुलता । हास्यहेतुः = हास्य का ही 
कारण होती gai 

भावार्थ-तुम्हारे सम्पूणं गुणों की गणना तो साक्षात्‌ बुद्ध (ada) ही 
कर सकते हैं क्योंकि ज्ञानरूप दीपक से प्रकट सम्पूर्ण ज्ञातव्य तत्त्वों के वे ही 
एकमात्र साक्षी हैं, अथवा qaga ( अवलोकितेइवर-वागीइवरादि ) कर सकते 
हँ | मुझ जैसा व्यक्ति, जो गला फाड़कर बार-बार कोवा रटन्त कर रहा है, वह 
तो तीव्र दुःख रूपी ज्वर से रुग्ण चित्त की व्याकुलता ही प्रकट करता है, जिस 
पर हंसी आती हैँ ॥| ३४॥ 


TJA NES AAN AA ANAN QR रण म AVR" 
SPAT TAA IS TS । 

MAR STAR १8 NN IA BAD ANG 55 3 ]8U T] ICS 
PRES NAGA] | 

RAAT AR वर नझर TINTES PARA 5 के 
ALTARS AAC) | 
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The sole realiser of all knowable truths demonst- 
rated to him by the lamp of omniscience or the all- 


आयंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ ७३ 


knowing offspring of such a one, realises face to face 
the tale of thy excellences, whereas the lament which 
one like me pours forth with opened mouth like the 
cry of a crow—that lament is for the purpose of 
solacing a mind afficted with the pain brought on by 
the fever of sharp misery. 


यन्मे विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमदस्त्वं विशेषेण वेत्त्री 
तद्व्याहारातिरेकश्रमविधिरबुधस्वान्तसन्तोषहेतुः | 

किन्तु स्निग्धस्य बन्धोविषमिव पुरतो दुःखमुद्गीय वाचां 
ज्ञातार्थस्यापि दुःखी हृदयलघुतया स्वस्थतां विन्दतीव NIAN 


दशदिगमितलोकधातुनिवासिसत्त्वसार्थानां चित्तचरितं प्रतिक्षणं करि- 
कलिकुवलयफलवदखिलमवलोकयन्तीवाभिञ्ञतया कथं त्वं मम दुःखिनोऽ- 
भिप्रायं नाकलयसीत्याशङक्याह्‌—यन्मे इत्यादि । हे adafafa! यन्मे 
विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमद इदं मद्विज्ञापनात्‌ प्रागेव विशेषेण त्वं वेत्त्री | तस्य 
व्याहारेणाभिधानेनातिरेकोऽधिकतरो यः श्रमविधिरायासकरणं सोऽवुध- 
स्याज्ञस्य यत्‌ स्वान्तं मनस्तस्य सन्तोषाय ge हेतुः कारणं यः स तथा | 
अबुधेत्यादि स्वतन्त्रं वा पदम्‌ । यदेवेदं जानासि कथमुन्मत्तवत्प्रलपसीत्या- 
शङ्कामर्थान्तरन्यासेनापहरन्नाह--यद्यप्येवं तथापि स्निग्धस्य बन्धो- 
रतिप्रेमशालिनो मित्रस्य ज्ञातार्थस्यापि विदितकथस्येव पुरतोऽग्रतो हृदय- 
लघुतयाऽल्पचित्ततया वाचा दुःखमुद्गीर्यं विषमिवोद्वम्य स दुःखी स्वस्थतां 
विन्दति स्निग्धबन्धोरप्यतितरामकारणपरमवत्सलस्वभावा त्वमतस्त्वदग्रतो 
वान्तदु:खो भवामीत्मभिप्रायः॥ ३५॥ 


अन्वय--यत्‌ मे विज्ञाप्यमानस्‌ भदः त्वं प्रथमतरं विशेषेण वेत्त्री, 
अबुधः तद्‌ व्याहारातिरेकश्रमविधिः स्वान्तसन्तोषहेतुः। किन्तु वाचां 
ज्ञातार्थस्यापि स्निग्धस्य बन्धोः पुरतः विषमिव दुःखम्‌ उद्गीयं हृदयलघुतया 
स्वस्थतामिव बिन्दति । 


पदार्थ--यत्‌ = जो । मे = मेरा, विज्ञाप्यमानं = निवेदन करना dd 
अदः = इसे, स्वं = तुम | प्रथमतरमेव = बहुत पहले से ही, विशेषेण = अच्छी 


n LE na 
हु. "ul 
, है 
* 
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प्रकार | वेत्त्रो = जानती हो। Aaa: = मू्खंतापूर्ण। तद्व्याहारातिरेक- 
श्रमविधिः = उस ( दुःख निवेदन) को कहने में अतिरिक्त श्रम करना । 
( इस ) अबुक = मूखं, स्वान्त = चित्त के, सन्तोषहेतुः = सन्तोष के foU! 
किन्तु = फिर भी । वाचां = वाणी के । ज्ञातार्थस्य = अर्थ को जानने वाले । 
स्निग्धस्य = स्नेही । घन्धोः = बान्धव के । पुरतः = आगे, विषमिव = विष 
जैसे, दु:खं = दुःख को, quld = se" देने से हृदयलघुतया = हृदय के 
हल्का हो जाने से, स्वस्थतामिव = स्वस्थता जैसा । बिर्न्दात = अनुभव करता 
हुँ ॥ ३५॥ 

भावार्थ --मुझे जो कुछ तुमसे निवेदन करना हैं वह तुम अच्छी प्रकार 
पहिले ही जानती हो, फिर भी यह स्तुति करने का श्रम मैं इस qa चित्त के 
सन्तोष के लिये कर रहा हूँ । क्योंकि सब कुछ जानने वाले स्नेही मित्र के सामने 
भी वाणी द्वारा अपना दुःख व्यक्त करने पर चित्त ऐसे हल्का हो जाता है Wa 
विष को उगल देते पर शरीर । इसलिये तुम्हारे सामने अपनी स्थिति बता 
रहा हूँ ॥ ३५ I 


ASTANA AIS AINA § १८ मीरुए वे BY TBR 
HAUNWBSS| | 
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What I intend to tell thee, that is well known to 
thee beforehand; the excessive labour to relate it is 
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merely for the purpose of satisfying my foolish mind; 
but by pouring forth one's sorrow in words as though 
it were a poison before an affectionate friend, though 
he be already aware of it, a miserable man obtains 
ease by unloading his heart. 


कल्याणानन्दसिन्धुप्रकटशशिकले शोतलां देहि दृष्टि 
पुष्टि ज्ञानोपदेशें: कुरु घनकरुणे ध्वंसय ध्वान्तमन्तः d 
त्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि मयि श्रेयसः स्थानमेकं 
दुष्ट यस्मादमोघं जगति तव गृणस्तोत्रमात्रं प्रजानाम्‌ NIRI 


औद्धत्यं परिहृत्य भगवतीं दीनगिरा प्रार्थयन्नाह्‌कल्याणेत्यादि | 

कल्याणेन मद्भलेन आनन्दो महाहुर्षः स एवातिमहत्त्वात्‌ सिन्धुस्तस्मात्‌ 
प्रकटाऽतिस्फुटा शशिनः कला लेखेव या सा | अथ वाक्कल्याणाय सम्यकू- 
सम्बुद्धाय ये आनन्दाः सहजानाम षोडशलक्षणास्त एव सिन्धवो महासमुद्रा- 
स्तेभ्यः प्रकटा व्यक्तीभूता ये शशिनो मृनिचन्द्रास्तेषां कलेव कला चन्द्रिके- 
त्यर्थः । हे एवंत्रिधे तारिणि! मयि शीतलामतिस्तिग्धमुखां दुष्टिमवलोकनं 
देहि सम्पादय, किभूते ? तव स्तोत्रमेवाम्भो जल तेन पवित्रीकृतं परिशुद्धो- 
भूतं हृदयं चित्तं यस्य तस्मिन्‌ । हे घनकरुणे ! घनाऽतिविपुला करुणा कृपा 
यस्याः सा | पुष्टि पोषणं ज्ञानोपदेशे रट्टेततत्वप्रकाशनेः कुरु विधेहि । अन्त- 
ध्वान्तं मनोऽविद्यान्धकारं ध्वंसय स्फोटय | यस्मात्‌ प्रजानां लोकानां जगति 
संसारे श्रेयसो लोकिकलोकोत्तराया: सम्पदः स्थानमालयः | एकमद्वितीयम्‌ 
दुष्टं मयावगतस्‌ अमोघमनिष्फलम्‌। कि दुष्टं त्वयेत्याहू- तव गुणानां 
स्तोत्रं प्रशांसा तदेव केवलस्तोत्रमात्रस्‌, यत एवं तस्मादहमभ्यर्थये इति 
भावः ॥ २६ ॥ 


अन्वय-कल्याणा "7777 शशिकले त्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि 
मयि शीतलां दृष्टि देहि। घनकरुणे ज्ञानोपदेशेः पुष्टि कुरु, अन्तर्ध्वान्तं 
ध्वंसय, यस्मात्‌ त्वद्गुणस्तोत्रमात्रं जगति प्रजानां एकस्‌ अमोघं श्रेयसः 
स्थानं दुष्टम्‌ | 





SS आयंतारास्रग्धरास्तोत्र म्‌ 


पदार्थ-- हे फल्याणानन्दसिन्धुप्रकटशशिकले = हे कल्याणरूप आनन्द- 
सागर से उत्पन्न चन्द्रमा की कलाओं जैसी । स्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि = 
तुम्हारे स्तोत्ररूप जल से स्वच्छ हुए मनवाले। मयि ८ मुझ पर, शीतलां = 
स्नेहपूर्ण । दृष्टि देहि = दृष्टि डालो । हे घनकरुणे = अत्यन्त करुणा वालो ! 
ज्ञानोपदेशेः = ज्ञानपूर्णं उपदेशों से, पुष्टि कुरु = ( मुझे ), पृष्ट ( सम्पन्न ) 
करो ( और मेरे) अन्तर्ध्वान्तं = हृदय के अन्धकार को। ARA = नष्ट 
करो | यस्मात्‌ = क्योंकि । त्वद्गुणस्तोत्रमात्रं = तुम्हारे गुणों का वर्णन मात्र 
ही । जगति = संसार में । प्रजानां = लोगों के लिये us = एक, अमोघं = 
कभी निष्फल न होने वाला, भ्रेयसः = कल्याण का । स्थानं दृष्टम्‌ = स्थान 
देखा गया Z ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ--कल्याणरूप आनन्द सागर से उत्पन्न चन्द्रकला जैसी हे देवि! 
तुम्हारी स्तुति रूप जल से जिसका मन पवित्र हो गया है, ऐसे मुझपर अपनी 
स्नेहपूर्ण दृष्टि डालो । हे अत्यन्त करुणामयी ! ज्ञानपूणं उपदेशों d मुझे YE करो 
ओर मेरे हृदय के अज्ञानान्धकार को दूर करो । क्योंकि तुम्हारे गुणों का 
वर्णन ही संसार में लोगों के लिये कल्याण का एकमात्र अमोघ ( कभो निष्फल 
न होने वाला ) उपाय हे ॥ ३६॥ 
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O thou who art the lunar digit, shining on the 
sea of the joy of bliss, deign thou to cast a glorious 
glance of thine; grant thou, O thou of deep mercy, 
nurture through instruction of wisdom; destroy thou 
mental darkness, seeing that my mind being washed 
by the water of thy praises, there has been seen ( by 
me )a place of bliss whence the mere praising of 
thy excellence in this world becomes an infallible 
remedy for Mankind, 


संस्तुत्य त्वदुगुणीघावयवमनियतेयत्तमाप्तं मया यत्‌ 

पुण्यं पुण्याद्रेवाञ्छा फलमधृररसास्वादमामुक्तिभोग्यम्‌ | 
लोकस्तेनायंलोकेशवरचरणतलस्वस्तिकस्वास्तिचिह्वा- 
Walaa प्रयायात्‌ सुगतसुतमहीं तां सुखावत्युपाख्याम्‌॥३७॥। 


स्तुति समाप्य तञ्जनितपुण्यं परिणामयन्‌ आह--संस्तुत्येत्यादि | 
हे भगवति ! त्वद्गुणोचावयवं तव गुणोघानां गुणसमूहानामवयवमेकदेशां 
संस्तुत्य संपूज्य यत्पुण्यं मयाऽऽप्तमासादितस्‌ | किभूतम्‌ ? अनियता इयत्ता 
संख्या यस्य तत्‌ । पुप्यारद्रवाञ्छा श्रेयोभिलाष; सेव फलं तस्य मधुरो 
रसास्वादो यत्र तत्‌ । आमुक्तर्मुक्तिमवधीकृत्य भोग्यं भो क्तव्यमक्षयत्वात्‌ | 
आमुक्ति मोक्षपर्यन्तं यथा स्यादिति वा। भयं लोकः सकलमेवेदं faad 
तेन पुण्येन तामनुपमां सुगतसुतमहीं अह्नाय शीध्रतरं यायाद्‌ ब्रजतु | 
किभूताम्‌? सुखावती उपाख्या नाम यस्यास्ताम्‌। भार्यावलोकितेश्वर- 
चरणतले यः स्वास्तिकश्चिह्वविशेषः स एव स्वस्तिचिह्नं मङ्गललाञछतं 
यत्र ताम्‌ । स्तृतिसंजातेन मम पुण्येनामी सर्वं एव लोकाः सुखावतीलोक- 
धातुमासाद्य सुखपरा भवन्तीत्यभिप्राय: ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्विक्रमशीळदेवमहाविहारीयराजगुरुपण्डित- 
श्रीजिनरक्षितकृता बालाकस्तुतिटीका 
समाप्ता 





कक 
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अन्वय - अनियतेयत्तम्‌ त्वद्गुणोघावयवं संस्तुत्य मया पृण्याद्रंवाञ्छा- 
फलमधुररसास्वादम्‌ आमुक्तिभोग्यम्‌ यत्‌ पुण्यम्‌ आप्तम्‌ तेन अयं लोकः 
आर्यलोकेशवरचरणतलस्वास्तिकस्वस्तिचिल्लाम्‌ सुखावत्युपाख्यां तां 
सुगतसुतमहीं अह्वाय प्रयायात्‌ | 


पदार्थ--अनियतेयत्तम्‌ = जिसकी कोई इयत्ता ( सीमा) नहीं हे ऐसा । 


त्वद्गुणोघावयवं = तुम्हारे गुणसमूहों के कुछ भाग की। संस्तुत्य = स्तुति 
करके | मया = मैंने । पुण्याद्रंबाञछाफल = कल्याण की कामना रूप फल के, 
मधुररसास्वादम्‌ = मधुररस के स्वाद वाला, आमुक्तिभोग्यम्‌ = मुक्तिपयंन्त 
उपभोग के योग्य ( अक्षय )। यत्‌ germ = जो पुण्य अजित किया g | 
तेन = उससे | अयं लोकः = यह संसार, आर्यलोकेशवरचरणतलस्त्रास्तिङस्वस्ति- 
चिह्नम्‌ = आर्यलोकेश्वर के चरणतलपर बने कल्याणक्रारक स्वस्तिक के चिह्न से 
चिह्नित, सुखावत्युपास्यां = सुखावती इस नाम वालो, तां= उस | 
सुगतसुतमहीं = qayi को wel = ala ही, प्रयायात्‌ = प्राप्त 
होवे ॥ ३७॥। 


भावाथं--तुम्हारे असीम गुणसमूह के कुछ भाग की स्तुति करके मैंने, 
कल्याण को कामना से प्राप्त इच्छित फल के मधुर रस के स्वाद वाला, मुक्ति- 
पर्यन्त उपभोग योग्य ( अक्षय ) जो पुण्य अजित किया है, उस से यह संसार 
आयं लोकेइवर के चरणतल पर बने स्वस्तिक के शुभ चिह्न से चिह्नित सुखावती 


नामक बुद्धभूमि को शीघ् ही प्राप्त होवे ॥ ३७॥ 
Ba Ag 5a aq a eU 00 TU 
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In virtue of the merit acquired by me through 
hymning a portion of thy multitudinous excellences 
—a merit the quality of which is immeasurable, which 
is sweet of taste owing to its rendering fruitful the 
desire for the attainment of virtue and which is to 
last till salvation is attained—may this world forth- 
with reach that land of Sugata’s sons which bears the 
name of Sukhawati and is characterised by the. auspi- 
cious syastika mark imprinted on the sole of the fect 
of the revered Loke$vara. 
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श्री आयंतारानमस्का रेर्कावशतिस्तोत्रम्‌ 


नमस्तारे तुरे वोरे क्षणद्यतिनिभेक्षणे । 
त्रेलोक्यनाथवक्त्राब्जविकसत्केसरो-डूवे ॥ १॥ 
नमः शतशररच्चन्द्रसम्पुणपटलानने | 
तारासहस्रनिकरप्रहसत्किरणोज्ञ्वले ॥ २॥ 
नमः कनकनीलाब्जपाणिपद्मविभूषिते i 
दानवीयतपःशान्तितितिक्षाध्यानगोचरे ॥ ३॥ 


नसस्तथागतोष्णोषविजयानन्तचारिणि i 
अशेषपारमिताप्राप्रजिनपुत्रनिषेविते ॥ ४॥ 


नमस्तुत्तारहुंकारपुरिताशादिगन्तरे । 
सप्रलोकक्रमाक्रान्तनिःशेषाकषंणक्षमे ॥५॥ 


नमः शक्रानलब्रह्ममरुट्विशवेशवराचिते । 
भूतवेतालगन्धर्वंगणयक्षपुरस्कृते neu 
नमः स्त्रडितिफट्कारपरयन्त्रप्रमदिनि । 
9त्यालोढपदन्यासे शिखिज्वालाकुलोज्ज्वले ॥ ७ 0 


नसस्तुरे महाघोरे मारवोरविनाशिनि। ` 
भूकुटीकृतवक्त्राब्जसवंशत्रुनिषूदिति ॥८॥ 
नमस्त्रिरत्नमुद्राङ्कहृद्याङगुलिविभूषिते i 
भूषिताशेषदिक्चक्रनिकरस्वकराकुले ॥९॥ 
नमः प्रमुदितोद्ोप्तमुकुटाक्षिप्रमालिनि । 
हसत्प्रहसत्तत्तारे मारलोकवशङ्गरि uo 
नसः समसस्तभूपालपटलाकर्षणक्षमे। 
चलभूकुटिहुंकारसर्वापदविमोचिनि ॥ ११॥ 
नमः शिखण्डखण्डन्दुमुकुटाभरणोज्ज्वले | 
अमिताभजटाभारभास्वरकिरणे «AAU १२ ॥ 
नमः कल्पान्तहुतभुगज्वालामालान्तरस्थिते | 
आलोढमुद्रिताबद्धरिपुचक्रविनाशिनि ॥ १३॥ 
नमः करतलाद्यातचरणाहतभूतले | 
भूकुटीकुतहुंकारसप्रपातालभेदिति ॥ १४॥ 


८२ 


तारानमस्कारेकविश तिस्तोत्रम्‌ 


नमः शिवे शुभे शान्ते शान्तनिर्वाणगोचरे i 
स्वाहाप्रणवसयुक्ते महापातकनाशिनि॥ १५ ॥ 
नमः प्रमुदिताबद्धरिपुगात्रप्रभेदिति i 
दशाक्षरपदन्यासविद्याहुंकारदोपिते ॥ १६॥ 


'नमस्तुरे पदाघातहुंकाराकारबोजिते | 


मेरुमन्दरकेलाइभुवनत्रपचालिनि ॥ १७॥ 
नमः सुरे शराकारहरिणाङ्ककरस्थिते i 
तारहिरुक्तफटकारेरशेषविधनाशिनि ॥ १८॥ 
नम: सुरगणाध्यक्षासुरकिन्तरसेविते i 
आबद्धमुदिताभोगकरि दुःस्वप्ननाशिनि॥ १९ ॥ 
नमइचन्द्राकंसम्प[णनयनद्यतिभास्वरे । 
हरहिरक्ततुत्तारे विषमज्वरनाझिनि॥ २०॥ 


' नसस्त्रिततत्वविन्यासे शिवशक्तिसमन्विते | 


ग्रहवेतालयक्षगणनाशिनि प्रवरे तुरे VI 
मन्त्रमुलमिदं स्तोत्रं नमस्का रेकविशकम्‌ | 

थः पठेत्‌ प्रयतो धोमान्‌ देव्या भक्तिसमन्वितः ॥ २२॥। 
सायं वा प्रातरुत्थाय स्मरेत्सर्वाभयप्रदम्‌ । 
सरवंपापप्रशमनं सवंदुगंतिनाशनम्‌ ॥ २३॥ 


अभिषिक्तो भवेत्त्णँ सप्रभिजिनकोटिभिः। 
अस्मिन्महत्त्वमासाद्य सोऽन्ते बुद्धपदं ब्रजेत्‌ ॥ wv 10 


विषं तस्य महाघोरं स्थावरं वाऽथ जङ्गमस्‌ | 
स्मरणात्प्रलयं याति खादितं पोतमेव वा ॥ २५ ॥ 
ग्रहज्वरविषार्तानां परमातिविनाशनम्‌ । 

अन्येषां चेव सत्त्वानां हित्रिसप्ताभिवर्तनात्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रकामो लभेत्‌ पुत्रं धनकामो लभेद्धनम्‌ | 
सवंकामानवाप्रोति न विध्नेः प्रतिहन्यते ॥ २७॥ 
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